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तुम्हारे प्रममय आम्रह और अमूल्य सहायताके 
परिणामरूप यह पुस्तक तैयार है, तुम्हारी चीज 
है, इसे और किसके अपण कहूँ ! 
; * लदीय॑ बस्तु हे आ्रातः | तुम्ममेव समपेये ? 
€  दूरकी जिन मदल-्कामनाओंसे प्रेरित होकर 
तुमने इतना आग्रह कर इतनी जल्दी इस पुस्तक- 
;$ को तेयार करा डाढा, मन्नलसय भगवान्‌ तुम्दार्ग 
£ उन सनोकामनाओंको पूर्ण कर, यही अन्तस्तलकी 
2 अमिलाषा है। 
अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 
४ बल्कि बन्धुवात्सल्यका अकिन्लन उपहार समझ 
कर इस तुच्छ भेटको स्वीकार करना | 
। तुम्हारा-- 
; कि 
ै। 
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# कुलबन्धुओ ! 
#कचिश्फकि' कै 


दो शब्द 
(१) 


पिछले दिनों दशनशात्लके साथ अपना विशेष सम्पर्क रहनेक कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आह्ृष्ट हुआ और भारतीय दररान-शाह्नके 
कुछ विवादप्रत्त प्रश्नोंपर आलेचनात्मक शैलीसे कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जाग्रत हुईं। यह गत जनवरी १९३० की वात है | उस समय गुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महोत्सवका कठिन कार्यभार इन्हीं दुर्बल कन्धोंपर बहुत अंश रखा हुआ 
था, जो कि अग्रैल मासमें मनाया नाना था । यों ही समय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विद्रार्थियोंकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, कव--- 
* खुबह होती है, और फिर कब शाम होती है ' 
प्रात:से सायंतकका सारा समय इन्हीं कामोर्में न्यतीत हो जाता था। फिर भी संकत्व 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातको सोते समय जैसे तैसे कुछ समय 
निकालकर इस क्रतुको--संकल्पको--पूरा करनेका प्रयास करता था। पुस्तकका 
प्राराभ्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्हीं दिनों “महात्मा ईसा के 
प्रकाशनके सम्बन्धमें “चाँद कार्यालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उसे जयन्तीसे पहले 
प्रकाशित करनेकी मेरी बड़ी प्रवल अभिलाषा थी, और अभी उसका लगभग एक 
तिहाई भाग लिखना भी शेष था । मैंने इसे बन्द करके उस समयको “ महात्मा 
इंसा ” की पूर्तिमं ही देना उपयुक्त समझा जौर ज्यों त्यों कके उसकी समाप्ति 
हुई | परन्तु सारा यल करके भी वह अभीष्ट अवसरपर प्रकाशित न हो सकी, 
यद्यपि उसका छपना माचमें प्रारम्भ हो गया था | 
जयन्ती आई और चली गई। उसके वाद मई और जून मास गुरुकुछके ग्रीष्मा- 
चकाशके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
ओर कुछ परिम्रमण-सण्डालियोंमें सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 
पुत्तककी पूरा कर अगस्ततक छपानेकी धुन थी, वाहर जानेका सवाल ही न था। 
छुश्ष्यिकि प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते | 
पुत्तकका प्रारम्भ होते समय उसका जो साँचा सोचा गया था वह कुछ और 
ही. था, आजका उसका रूप उससे वहुत भिन्न है। यह परिवर्तन पुस्तकका ग्रार- 
म्भिक अंश समाप्त होते होते ही ध्यानमें आ चुका था। इसलिए पूर्वनिर्धारित विचा- 
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रोंको छोडकर इस नवीन हुपमें ही इस पुस्तककी रचना हुई, पहले सोचे विपयोपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवत्यित और आधिक सचिन्त होकर लिखनेका 
विचार करूँगा | ; 

मई मासमें जब इस कार्यका आरम्भ हुआ, तो सबसे पहले पृर्व॑लिखित 
भागको ठइप कर तीन प्रतियाँ तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रव्यवहार आरम्स हुआ | एक्र बार अनुसव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मेरी सबसे पहली शत सम्रयपर पुल्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वयं आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुत्तक देंनेका वाद कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्ल करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
ही रहा | किसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किस्ीने समयकी पावन्दी न कर 
सकतनेकी वात कही, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ । मेरी मनत्तुष्टि तो, 
कहीं भी न हो सकी, इसलिए उत्त सबसे आशा छोड़कर मेंने 'भ्रेम्नीजी ' को 
अपने मनोभाव विशद्रुपमें लिखे । प्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था। 

सब बातें तय हो गई, सम्रयपर पुष्ठतक देंनेकी वात भी पक्की हो गई, 
८ जुलाईको पुस्तक ग्रेसमें दे दी गई | आरम्ममें दो एक फार्मके श्र मेरे 
पास भेजनेका यल उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डाँकममें आने जानेंगे ही ५-६ 
दिन लग जाते, उधर ग्रेववाला भी इसके लिए तेय्यार न था, इसलिए विवश 
होकर प्रूफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी । प्रेमीजीने जि योग्यता 
और तत्रतासे इस कार्यकी किया, वह सराहनाके योग्य है। इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलॉपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गई हैं, इसका दोष प्रेमीजीपर नहीं 
वल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अत्पश्टताने सचमुच प्रेमीजीको बड़ी 
दिक्कतमें फैसा दिया । प्रेमीजीने जो कुछ किया आशासे अधिक किया, 


उलपर आदिसे अन्ततक उनके सच्चे और सौम्य व्यवहारने मुझे और भी मुग्ध 
कर लिया । मैं प्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हूँ । 


(२) 
लेखकका उत्तरदायित्व और कर्तव्य वैसे भी अधिक होता है, फिर मैंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वको कई गुवा अधिक 
बढ़ा दिया । में उसका भी भाँति अनुभव करते हुए भी कहाँ तक निभा सका 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरते तो में केवल 
यही कह सक्ता हूँ कि मैंने उसके लिए भरसक यत्न किया है। 
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हिन्दी संसारमें इस प्रकारकी पुस्तकोंक्े प्रेमियोंक्री संत्या बहुत गरिनी-चुनी 
हूं, वह भी तव जब कि पुस्तककी शैली बहुत सरल हो । यदि उसमें जटिलता 
आ गई, ते धोखैसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आह्मारीकी श्राद्ध 
ऋरनेके उपयोगमें ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयकों सरल और अति- 
पादनदलीकी अधिक सुवोध एवं मनोरंजक वनानेका यत्न करना लेखक-- 
विशेषतः ऐसे विपयके लेखक--का प्रधान कर्तव्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रुपकी परिवर्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनासे भ्रेरित 
होकर इस पुत्तकको मेंने वर्णनात्मक रूपमें नहीं; किन्तु आलेचनात्मक हुपमें 
लिखा हैं। ऐसा करनेसे विपयक्की जटिछझता आर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हो गई है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक हो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुत्तकम जिन 
महपुर्मोंके विचारोंकी आलोचना हुई है, संभव है कि में उनमेंसे क्िसीके साथ 
अन्यात्र कर बैठा हू; परन्तु मुझे इतना सन्तोप है कि पुस्तक लिखनेमें आदिते 
अम्द तक सद्भावनाकाी त्थिर रख सका हूं। 

पुस्तवके नामसे उसके विपयक्रा बहुत कुछ आभास मिल सकता है| उसका 
उद्देश्य दार्शनिक दष्टिकोणसे प्रपेंच--संसार--का परिचय कराना है। विपय-अति- 
पादनकी सुममताकों ध्यानमें रखते हुए हमने इसे तीन भागेंमिं विभक्त कर 
छिया है । पहले भागमे अ्पंचके अचेतन भाग प्रक्कोतिका, दूसरेमें चेतन- 
शाह्मतत्व--का और तौयरेमं प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरुषण हुआ है। 
मन तौनों सण्ठोंके शीपक क्रमशः “ यह ” “ मे” और “ वह ” रखे गये हैं । 
रस प्रकार साथारणतः यह कहा जा सकता है कि पुल्तकके भीतर त्रित्व- 
द्ादका विवेचन हुआ है । “त्रिल्रवाद ' ते हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
प्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंते है। जैसा कि अथम परिच्छेदके अन्त्में हमने 
लिखा है कि व्रित्ववादका विषय इतना विस्तृत है. कि उसके भीतर ही वस्तुतः 
समत्त संसारकी समालोचना समाप्त द्वो जाती है | इस दृश्सि इनमें एक एक 
खण्ठक्रे भीतर अमित सामान बिवेंचनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गदराईमें 
नहीं गये दे । कई स्थलोपर प्रकाश डालनेकी विशेष इंच्छा रहते हुए नी हमने 
उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा करनेंसे विषय तो शायद और जारिल हो ही 
जाता, साथ ही पुए्तकका कलेवर भी इससे लगभग तिगुना हो जाता .! इस 
आत्मंयमक्के कारण स्थ स्थलपर विश्वेपज्ञोकी पुस्‍्तकः:अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जाना न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 
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न हमारा उद्देश्य ही था। हमने तो केवल “ प्रपंच ” का परिचय मात्र करानेका 
प्रयास किया है । पुस्तकमें कई स्थलोपर धार्मिक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
हैं; परन्तु हमने जान वूक्षकर उन्हें वचा देना ही उचित समझा है। फिर भी 
दो एक स्थलोपर हमें उन्हें छोड़कर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश होकर उनपर कुछ लिखना पड़ा है । परन्तु इससे किसीके 
धार्मिक विस्वासोंकी आघात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है | यदि हमारे उन शब्दोंसे किसोके हृद्यको तनिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मनःक्षोभ हुआ, तो हम इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे । 


एक बात और है। पुष्तकमें जो विचार अंकित हुए हैं उनपर मैंने भली भाँति 
मनन किया है । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य--अन्तिम सत्य 
--है | मैं एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती हैं। फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम भ्रेणीके 
विद्वांन्‌ या आदरणीय महापुद्षोंमेंस हैं । संभव है कि मैंने उनके हादिक भावोंकों 
समझनेमें भूंठ की हो | ऐसी भूलोंका सुधार करना ही समालोवक न्युओंकों 
कर्तव्य है। में बड़ा झृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी वन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करेंगे | परन्तु इन समालोचक वन्धुओंसे एक बात 
विशेष रूपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ---वह यह कि इस अकारकी छोटी 
छोटी बातोंकी लेकर अखबारी दुनियामें “ तू तू-में में ” करना शिश्चारके विरुद्ध 
ओर लेखक एवं समालोचकके गोखके प्रातिकूल है । इसालिए साहिशिक क्षेत्रमे 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा यादि वह निजी रुपसे पत्नद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो में उनका चिरक्ृत्ज्ञ हूँगा और उनके परामइसे लाभ 
उठानेका पूरा प्रयत्त कहँगा | 

अन्तमें--जिन आदरणीय महापुरुषोंके छेखों और विचारोंसे अपने विचार-निर्माण 
और प्रस्तुत पुस्तकके लिखनेमें मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति अमित 
श्रद्धाका अनुभव में कर रहा हूँ और हृदयकी गहरी तहसे निकले हुए शब्दों 
कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। 
विज्वविद्यालय, गुरुकुल-बन्दावन .).., 

- श्रावणी १९५८७ ट “विश्वेद्वर 
९ जुलाई १९३०. 2 
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हिन्दीकी यह सबसे पहली और सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 
है। इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । स्थायी 
ग्राहकोंकों इसके सव अन्थ पौनी कीमतें मिलते हैं। एक 
का लिखकर सूचीपत्र और स्थायी आहकोंकी नियमावली 
मेगा लीजिए | 

संचालक--हिन्दी-प्रत्थ-रत्ताकर 
हीरावाग, पो० मिरगाँव 
वम्बई 









ः चारों ओर दिखाई देनेवाा यह जड़-जगत्‌ क्या 
है! इसी सम्वन्धमें प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशनिकोंके 
विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया है! इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगत्‌के मूठ कारण प्रक्ृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विक्वातिके ऋमका 
दिग्दशोन कराना भी जावश्यथक था, इस लिए इन 
विषयोपर भी आलोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न 
किया गया है । 

इस पुस्तकका उद्देश दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्ममें एक परिच्छेद 
सामान्य रूपसे दृशनशाखत्रंक ब्रिपयर्मे दिया है जिसमें 
दर्शनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र और समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 













प्रपञ्न-पारिचय 


प्रथम प्रिच्छेद 
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दा्षनिक प्रक्रिया कमिक मनोविकासका प्राकृतिक परिणाम है । 
जिस प्रकार कविताकी जननी भावना या भावकता है, उसी प्रकार 
दरीनकी प्रसविनी प्रतिमा है । कविता हृदयकी सम्पात्ति है 
तो दरशेन मत्तिष्ककी उपज हैँ । दोनोंका विकास समान 
रूपसे होता है। जिस प्रकार सहदय कविका' भावनापण हृदय, 
जीवनकी उत्थान और पतनकी घटनाको देखकर उससे थ्ल्ग 
नहीं रह सकता, तनन्‍्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःखकी 
उसी प्रवल्धारामे बह जाता है, ओर जिस प्रकार भावकताका, आधार 
कविका हृदय प्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमें प्रतिक्षण होने 
जड़े परिवर्तनोकों देखकर चहक उठता है, उसी प्रकार दाशनिक 


छ -परियय- 


५ #५ २५२७ #५ #५ 2९ 2६ ५ न्‍। #५ ५४५ ३०६ #५ 33 ह*५ #७ ०७ # ह०#०५) ही ५क+ ०९ फ५# ९० जी ९॥५७५०४७३५३५३५ ७५ 0७ #६ ३५ 0५ .#५ 4५ व७ ४९ 6७% + +६०५०* 


मत्तिष्क भी जीवन ओर प्राकृतिक परिवतेनोको उपेक्षाकी दृष्टिसे 
नहीं देख सकता | वह स्वाभाविक रूपसे यतल करता है उन गुत्यि 
यौंकों सुल्झानेका जो इस प्रकारके प्राकृतिक परिवतेन या जीवनके 
सम-विषम-दशा-परिणाम उसके सामने पेदा कर देते हैं । इन 
समत्याओंके हल करनेके इस प्रयासका नाम ही दर्शन है | 

वह समस्‍यायें जिन्हें बड़े बड़े दाशैनिक मत्तिष्कोने हल करनेका 
यल किया है बढ़ी स्वाभाविक हैं, सरल हैं, और है नितान्त शान्ततम 
पत्तिष्केम भी उथल-पुथल मचा देनेवालीं | संक्षेपम, में क्या हूँ ! 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है! हम दोनों कहाँते आये और कहाँ जा 
रहे हैं! यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम प्रए्न है, जो 
उस सुदूरवर्ती, हाँ उस अनादि कालसे होनेवाले सरलतम मत्तिष्की- 
में भी आल्षोचनाके लिए स्थान पा चुके हैं. और बड़े बड़े दाशनिक 
मत्तिष्कोम भी | इसलिए--- 
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“प्रन्‍न फिलासफीकी सत्ता या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 
औरं उपादेय स्वरूपका है । संसारका प्रत्येक विचारशीछ व्यक्ति किसी 
न किसी प्रकारकी फिछासफीसे युक्त अवश्य होता है । ” अथोत्‌ इस 
विश्व॑ंभरम कोई भी विचारशील व्यक्ति इस दाशेनिक विमर्शते एकं- 
दम पृथकूं नहीं रह सकता। दर्शनशाश्नके आधारख्रूप, में कया हैं! 
' “बह हरंयमान्‌ जगत्‌ क्या है? आदि आदिम प्रश्न अबाधित रूपसे 
प्रंथेंक विवेकी मत्तिष्कम उठे है ओर वह मस्तिष्क खतः उनका 


दशेनशास््र ] 


हल खोजनेका यतत करता है, इसलिए यह बल्पूषक- कहा. 
जा सकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली मस्तिष्क दाशैनिक विमदी: 
से वोचित नहीं रद्द सकता | अयवा- ; 
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* मानवी मस्तिष्कका स्वाभाविक निर्माण ही उसे दाशैनिक 
विमशंके लिए बाधित करता है | ? डाक्टर पाल्सनने इसी भावकों 
विद्वद्तर रूपमे व्यक्त किया है | उनके अपने शब्द हैं--- 
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'संसतारके प्रत्येक जाति और व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम श्रेणीकि 
समुन्नत व्यक्तियोंकी अपनी फिलासफ्री अवश्य होती है । यहाँतक कि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिलासफ्री है | वह भी में क्या हूँ ! 
और प्रकृति क्या है! दम दोनों कहाँसे आये और कहाँ जॉँयगे! अदिः 
प्रश्नौको हल करनेका यत्न करता है । फलतः संसारम रहनेवाछे 
प्रत्येक व्याक्ेकी अपनी अपनी फिलासफी मी अवध्य.होती है |? .. 

उपयुक्त उद्धरणोंकों देखकर यह परिणाम बड़ी स्पष्टताके साथ 
निकाछा जा सकता है कि दरशनका विषय या दाशनिक प्रवृत्ति-बढ़ी 


धर प्रपश्च-परिचंय- 


सरल और खाभाविक वस्तु हैं, संसारका प्रत्थेक व्यक्ति कुछ न कुछ 
योग उससे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दशनंशार्म इतनी सरलता. 
और स्वाभाविकताके रहते हुए भी दाशेनिक,-सचे दाशनिकका पद 
पं संकना बंडा दुष्कर है, दुरूम है, पुण्येकलम्य है। सम्भवत 

इन पांफियोंके देखनेवालेका आपाततः उनमे कुछ विरोध दिखाई दे, 
मंगर वह विरोध प्रामाणिक है, उसका परिहार किया ही नहीं जा 
सकता । छोकम मसल मशहूर है. कि रोना और गाना किस नहीं 
आता £ परन्तु संसारम कितने है जो वस्तुतः रोना जानते हो ? हाँ,. 
किर्तन हैं जिन्हें गाना आता है ! रोनेम एक दर्द होता है और उस 
ददेस .एक, आनन्द होता है | दंदे, दिलका यही. सुख, यही आनन्द 
करण. रसमें पहुँचकर ' अ्मानन्द-सहोदरः ” बन जाता है + 
म॒नेमे भी एक छोच होता हे, एक चुलबुलाहट होती है। यही छोच यही 
चुलबुछाहट उस गांनेकी जान है। रोनेका वह दर्द और गानेका 
यह छोच ही तो हे जो सुननेवाढेके दिलको मसोस डाठते हैं 
विषशं कर देते हैं, काबूसे बाहर कर देते हैं । हाँ, संतारके उन तमाम 
रोने और गानेवारमेंसे कितने हैं, जिनके रोने या गानेमें वह 
दंर्द;.वंह चुल्बुलाइट पाई जाती हो १ बिरले, बहुंत बिरके | कवियोके 
जातूम भी तो बस्साती, हाँ तुकबन्दी करनेवाले कवि, हजारों" 
लौकी संस््याम पाये जति है, गलियों मारे मारे - फिरते है, परल्तु 
हि भी विष्णुपराणके अनुसार कवित्य मानव-जीवनका सार और 
उसकी अत्यन्त विकसित अवस्थों है--- 

' नरत्वें दुलेम छोके, विंया तंत्र सुंदुकेभा । 
ह कंबित्व दुरेम तंत्र, शक्तिस्तन्र सुदुलुभा ॥ 


दृशनशार्त ४. 
नरत्व,-मलुष्यजीबन, विथा और कविता सेब एक दूंसरेते 
अधिक दुर्रुम हैं; पर्तु उन सबसे अधिक हु्ुभ है कबितांकी शर्िं 
भावनापूणं सरस हृदय, चोज भरे भाव और चुमंता हुंओ पद- 
विन्यास | यह सब चीजें छोकैक नहीं अलोकिक है ओर हैं. दब्द 
मूतिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मंनः ” विष्णु; साक्षात्‌ भंगवानके अंश 

हैं| उनका प्राप्त कर सकता सरल नहीं तपःसाध्य है, तभी तो 

लहें तप-पुंजनके फल; 
ज्यों तुलसी और सूर गुसाई । 
इन्हीं तपःपुंजनंके फलसे तो 
कविता-कता तीन हैं, तुझसी केशव सूर । 
कविता-खेती इन छुनी, सीछा बिनत मंजूर. 

ठीक यही बांत, यही नियम ज्योका त्यों दाशीनिक क्षेत्रमे भी 
गूहो सकता है। वहाँ भी * सीछा बिनंत मजूर ” तो सैकड़ी 
क्यो हजारों और छाखें हो संकते हैं; प॑रन्‍्तु दरहान-से्ताके लूव॑न कर 
सकनेवाले संचे दाशनिक गिने चुने है हो सकते है । दाशीनिके 
प्रवत्तिकी सरखृता और स्वामांविकेताके रहते हुए भी उसंके लिए 
आवश्यक पारदर्शिनी प्रतिभा, ठग्बीं पहुँच और पहुँची हुई सूझे हंर 
जगह नहीं होती। उसे प्रतिभा; उंसे सूंझ, उस पहुँचके भीतर'ही तो 
दर्शनशोत्रका सारा रहस्य अंन्तनिहितं है | जिनकी नजुर इतनी मैंजी 
हुई है कि जमीनके ज्रम भी घुस संकती है; जिनकी प्रतिभा सेक्षम; 
सूक्ष्मरर, सुक्ष्मतम परमांणुका भी पोर कर संकनेम संधी हुई है औरे 
जिनकी सूझ-समझ देवी विधानोंकी विकट उल्झनोकों सुल्झानेमे भी नहीं 
झिक्षकती, वहीं दाशेनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी हैं। जे 
एक साथ आकाशम उड़ और भूतलम रंग सकते है उनदवीको 


८ प्रपश्न-परिचय- 
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आध्रैकार है दरीनशात्र॒का दखाजा खटखटानेका। उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है 
खटखठाओ तुम्हरे लिए खोढा जायगा * 
यही अलेकिक प्रतिभा भी तो दावा कर सकती है-- 
* बयमिह पदवियां तकेमान्वीक्षिकी वा, 
पथि यदि विपथे था वर्तेयामः सः पन्‍था । 
उद्यति दिशि यत्त्यां भानुमान्‌ सेव पूवो, 
त हि तरणिरुदीत दिक्पराधीनवृत्तिः । 


दर्शनकी परिभाषा 

आज फिलासफी, दरश्शनशाब्नने नितान्त.- शान्ततम मत्तिष्कमे 
उठनेवाढी समस्याओं, पहेलियोंकों जितना दुखवगाह बना दिया 
है, उससे भी कहीं अधिक उल्झा हुआ शायद उसकाअपना स्वरूप 
है | दर्शनशात्रकी अपनी परिभाषा भी आज ख्यं एक दाशैनिक 
पहैली बन बैठी है। प्राचानतम काछ्से अपने अपने समयके 
ग्रप्तिद्ध दाशनिकोने अपने अपने विचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
बनानेका यत्न किया है; परन्तु योगके परिणामबादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कक एकदम पुरानी पड़ जाती है, उसमे न उतना जोर 
ही रह जाता है और न उतनी व्यापकता । आजकी बनी परिभाषा 
कर पिकुड जाती है, अव्यापक बन जाती है। उदाहरणके ढिए,, 
काण्ट अपने समयका प्रमुख दाशेनिक था; उसके विचारानुसार 
फिलासफ्रीकी परिभाषा हैः-- 


“ एआ]00्गस्‍ए क्‍8 शिह 80४67068.. शा छ॥0ंश॥ र्त 
008प्रंका, 


दृशतकी. परिभाषा ९, 


अनुभूति-विज्ञान या अनुभवालोचंनका नाम ही दर्शन है । 
दर्शनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मश्तिष्कसे निकली होगी 
उस समय सम्भव है कि वह एक सर्वोगपृर्ण और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आअ-भाज इस वबीसवीं शतान्दिमं तो यह 
परिभाषा एकदम संकी्ण बन गई है, मानों तापमान घट जानेसे 
लोह-शलाका सिकुड़ गई हो | वर्तमान समयमे तो ि0४/87700०989 
अनुभृति-बिज्ञानके नामसे एक ख्तंत्र शात्रका निर्माण हो चुका हे 
जो कि स्वयं दशेनशात्र नहीं वल्कि दर्शनशात्रका आधारमात्र 
है । एपिश्टमाछाजी, अनुभूति-विज्ञानकी आधार-शिलापर प्लिछासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ है, इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर भी 
अनुभति-विज्ञान दशनशात्र॒का अपना स्वरूप नहीं है | उन दोनमें 
भैंद है, वहुत भेद है | 

इसी भावको लेकर की गई फिचंटे 270४० की दर्शनशालकी 
प्रिमाषा--- 7]00ए79 8 86 00976 0" 800706 ४ 
09१९08९. ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं है | 

इसी प्रकार संसारके ख्याततम दाशैनिक प्लेटो और अरिस्टाट्लिकी 
परिभाषाएँ भी आज कुछ फ्रीकी और अपूर्णसी प्रतीत होती हैं । 
प्लेटोके अनुसार--- 

“ ए08070ए शांग्रा8 ४६ 8 #70फ्ञ]0086 0 ॥6 ७०५"१8७/, 
अं 96 08थाएंद्ं 7रंपा'6 0 006 788, 

उस भनादि तक्तत, हाँ, उस अनन्त तत्त ओर पदार्थ-ग्रक्ृतिका 
पर्यवेक्षण दरशनशात्रका ध्येय हे । ह 

दरशनशात्रकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्टार्लेजी 
( 0५(००४५ ) या मेठाफिजिक्सकी सीमासे बाहर नहीं जाती | 


१० प्रंपश्च-परिव्यं- 
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अरिस्ठाटिलकी द्शनशात्रकी परिभाषा भी कुछ इंससे मिलती 
जुरुती हुई है | उसके अनुसार-- 

# ए08070ए 48 00 800॥08 0) 7900#29/68 2 
गर्भप्रा'6 0 0७90 88 6 78 ॥0) 66७ 870 ६6 #ए00:88 
जाओ 9008 00 ॥77 शाीपष78 0 768 0 गर्शपा'6, ” 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके है, अरिटंटाटिलकी यह परिभाषा 
भी दूसरे शब्देम ऑन्‍्टाडॉजीकी ही परिभाषा केही जा सकती है। 
अस्स्टाट्लिकृत दर्शनकी परिभाषा और ऑन्टालोजी (०४००४४ ) 
के अप्रने त्वरूपमे वत्तुतः कितना भविक साम्य है, यह. ऑन्‍्टालॉजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटस बड़ी स्पष्टताके साथ पतीत- होता है 
अपने अवयवार्थ ( 07608-9भ0६ 7९ 0805-8०५३०७ ) के 
द्वारा (778 80008 ० 06 6000706 | 0७0ं॥8 )का नाम हीं 
अप्टकोजी है और अरिस्टाठिल्के अनुसार ठोक वही भाव दर्शन- 
शात्षकी परिमाषाम काम करता नजर आता है | परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो 070०0०९४ भृतबिद्या और दरीनशात्र शिशर।08०गए दो 
मिंन वस्तुएँ है| भूतविधा दाशेनिक पहेलियोके हल करनेमे महत््त 
पूण, अध्यन्त महत्त्पृण भाग लेती हे इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर 
भी उन दोनोके भीतर “अन्तरं महदन्तरं! है। अर्स्टाटिलने एक अन्य 
स्थानपर दरशनशात्लकी परिभाषा दूसरे शब्दोम की है--.. 

“॥0809॥79.45 906 800०॥086 ० वार एधगा0090898,? ' 

परन्‍तुं आढाचकीकी इष्टिम अरिस्टाठिल के नामके साथ यह 
परिभाषा भी कुछ फबती नहीं | परिभाषापठित शीए# एपं॥०ं9[98 
शब्द कुछ सन्दिश्ध है, पर्तु फ़िर भी सन्दिग्ध अधौर्मेसे किसी भी 
अथेके लेनेपर दशेनशास्रंकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती। 


दर्शनकी परिभाषा ११ 


साधारणतः इस प्रसंगमें पढठित 78 ए070]08 'शंब्दके दोः 
अर्थ हो सकते है, परन्तु इन दोनों ही अंवस्थाओंम पंरिभाषाकीः 
संकीणताका परिहार नजर नहीं आता |यदि इसकी आशय ज्ञान 
या अनुभतिके प्रारम्भिक पिद्धान्तोपे है, तो उस अंवस्थाम दशन- 
शात्र 0॥00089 अनुभूति-विज्ञानका रूप धारण कर छेता है जो 
कि अभीष्ट नहीं। दूसरी अवस्थामं इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रपंचेस परे उसके भीतर कार्य करनेवाले नियमों और सिद्धान्तासे है 
ते दर्शनशात्र फ़िर 7४/०॥79००8 की सीमाके भीतर अंन्तभेते 
हो जांता है। अर्थात्‌ अरिध्टाटिलकी इस परिभाषाका पथ दोनों 
ओरसे बन्द है, उसके लिए न इधर रास्ता है और न उधर | 

अरिस्टोटिलकी यह परिभाषा ' उभ्यतः पाशरज्जुः ! का एक छुन्दर 
उदाहरण हो रही है । 


फलतः आज दररैनशाख्की परिभाषा सं एके जठिल' 
समस्या बन गई है | उसके भीतर उन गहन और गूढ़तम त्तौका' 
अन्तभीव है जो शायद शब्दशात्रकी पहुँचेसे परे है | हमारे मैंजे 
हुए मनेभावी, अन्तस्तरकी उज्ज्वल अनुभूतियोंकी व्यक्त करनेका-- 
हय रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरस्तीकी साधना, भारती- 
की भावना या दब्दशाब्षकी उपासना। परन्तु उसे साधना, उस' 
भावनां और उस उपासनांके बाद भी विरले हैं. जिन्हें उसकी सिद्धि" 
होती है, शब्दशात्रके ऊपर अधिकार होता है या हो सकता है। 
अपने मनेभात्री, अपनी अनुभतियोकी व्यक्त करनेको सुन्दर और 
उपयुक्ततम इब्दौके निवोचनम कितनी कठिनाई होती है, इसका: 


अनभव साधारणंसे चिन्तनंके बाद हरएक आदमी कर सकता है। 


१२ पपक्ष-पारचय- 


:मौसिखे छिलाडी और मैंने हुए फेकेतके हाथाम जो अन्तर है उसको 
दूर क्रनेके ढिए- जिस साधनाकी आवश्यकता होतीं: है उससे 
कहीं अविक बढ़कर, इढ्तर साधना और निरतर अभ्यासक्री 
आवश्यकता होती है इन बहते हुए- भत्थिर शब्दोपर शासन करके 
.लिए । इब्दौके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सारा 
सौन्दय निहित है। प्रकृतिके सौन्दयका, विश्वकी विभूतिका, चिंडियों 
“की चहचहाटका और हृदयकी उथरू-पुथठका अनुभव शायद 
“किसी न किसी रूपमे हरएक कर सकता है; परन्तु उस अनन्त 
आनन्दकी परिमित शब्दोंके भीतर सीमित कर देना, कलेजेको 
निकालकर कागजुपर रख देना अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिमा, भवभतिकी तपस्या और शेक्सप्रियरकी 
भावुकता चाहिए | हमोरे और उनके बीचके इस सारे अन्तरकां 
रहस्य शब्दौके इस अनुकूल निवोचनमे ही छिपा है। कालिदात 
ओर भवभूतीके चित्रण संसारकी अछौकिक वस्तुओमेसे हैं; फिर भी 
यह कोन कह सकता है कि वे अपनी अनुभतियोकी अविकल रुप 
मे चित्रित कर सके है! यह परिमित और सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या बेमवरको व्यक्त या सीमित कर 
सकनेमे॑ असमथे है| यह भी एक कारण है जो दशैनशात्वी 
परिभाषाकी कठिन ओर दुस्साध्य बना देता है | एक तो दाशैनिक 
सखरूपकी गहनता और उसपर शब्दशात्रकी निष्ठरता दोननें 
“मिलकर इस कारयेको और भी जठिछ कर दिया है। इसलिए दंशन- 
शाल्रकी परिभाषा करते समय हमें उपयुक्त शब्दोकी कमीका अनु- 


भव होता है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाढी सारी भावनाओँकी व्यक्त 
“कर सके। 


दर्शनकों परिभाषा १३ 


ऊपर दी हुई दर्शनशात्रकी पंरिभाषाओमेसे जैसा कि हम पहले 
लिख चुके है किसीकी पूर्ण नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी 
इतना अवश्य है कि वह सब एक सूत्रमे बैंधी हुई है-- एक अवाहमे 
-बह रही हैं। एक समान भाव है जो कि उनमे हरः एकके भीतर 
: काम करता नजुर आता है, यही भाव दरशैनशात्वकी जान है । यही 
वह मौलिक तत्त है, यही वह केन्द्र है जिसके चाय ओर दशैन- 
शात्रकी सारी परिमाषायें चक्कर छगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
'दश्नशास्रकी उत्पत्ति और विकास होता है और अन्‍्तकोः उसीकें 
भीतर उसका लय हो जाता है | में क्या हैँ? यह छायमान्‌ जगत्‌ 
क्या है? हम दोनों कहाँसे आये और कहाँ जा रहे हैं ? इन ग्रश्नेकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक प्रक्रियाका प्रार्म होता है और इन 
प्र्नौके उत्तरमें ही दरशनशात्रका यवनिकापात, समाप्ति, हो जाती है | 
ऐैटो, अरिस्टाठिल या फिब्ठेने अपनी अपनी परिभाषाओम चाहे जो 
शब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 
मौलिक रहस्य-यही मात्र है । पूव ओर पश्चिमके नवौन और प्राचीन 
सारे दाशनिक साहित्यका अनुशीलन एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चाता है | इतने ठम्बे-चोंडे, पुराने ओर विस्तृत दाशैनिक सहित्यका 
मुख्य आलोच्य विषय यही माव रहा है | इन ही प्रइनौका उत्तर 
खोजमेंम ! संसारकी सारी प्रतिभा व्यय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता 
है । पृथे और पश्चिमके सारे दाशनिक सहित्यमें इन प्ररनोकी आलो- 
चनाके अतिरिक्त जो कुछ है वह थोड़ा-बहुत थोड़ा है, ओर वह भी 
सूरजमुखीकी तरह परसुखपेक्षी इसी भावका मुख देख रहा हे, 
इसीके समन उसका निर्माण हुआ है । 


१४ ह प्रपश्च-परिचय- 
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उपर्युक्त मौलिक समस्याओंके सुल्झानिम ही संसारका सारा सौन्दर्य 
समाप्त हो जाता है और इस दाशनिक मीमांसासे उसका. अपना 
अव्यक्त खरूप व्यक्त हो जाता है । प्रक्ृति सुन्दर है, बहते ,हुए 
झरनेंमे सौ्दय है, प्रातःकालके उगते हुए नम्न सूथम सौन्दय है, और 
बाहर गलीकी धूल लछोटते हुए सरल बालककी चपल चेश्टाअंम सौन्दर्य 
'है। यह सब सौन्दर्य प्रकृति देवीकी वरकत है। प्रक्ृतिके राज्यम जे कुछ 
है सुन्दर है, असुन्दरसे उसे घ॒णा है, मानो वह उसकी सृष्टि ही नहीं 
है। बह तो खय्य 'सोन्दर्यसारसमुदायनिकेतनं !-है । उससे असुन्दर 
जैसे पैंदा हो सकेगा ! प्रकृति देवीका' वह अक्षय सौन्द्य-भंडार चार 
ओर बिखरा पड़ा है, हरएक व्यक्तिकों उसका उपभोग करनेका 
अबाधित अधिकार प्राप्त है, पल्तु असन्तोष्ी मनुष्य फ़िर भी उस 
अप्रिमित नम्म सौन्दर्यते सन्तुष्ट न रह सका, उसने अपनी दृष्टिम उस 
सुन्दर विश्वकोी सुन्दरतर बनानेका यत्न किया; परन्तु 

 -बिनायकं प्रकृषोणो रचयामास चानरम्‌! 

वह ते विधाताकी छीलछा थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना कठिन था। अपने इस सरे प्रयासके वाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजर डाली। इसमे सन्देह नहीं कि 
वह उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अबसर न मिला; 
फिर भी वह सोन्द्रय वास्तविक न- था। वह ते। घोखा था, दिखावा था, 
सुलम्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे सुन्दर समझा और जी जानसे 
उसपर .फिदा हो गया | राजदीय बद्घागारैके वह चठकीछे भड़कीले 
कपड़े ही उसकी दृष्टिमे सुन्दर थे; मगर वह भूल गया जंगलके 
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उस एकान्त स्थलम खिली हुई छोटी छोटी घासके उस मैदानको 
. जिसके लिए महात्मा ईताने कहा था-- 

“इस खुले मेदानमें उस घासकी देखो, वह कैसे बढ़ते हैं| वृह न 
मेहनत करते हैं और न कातंते हैं; लेकिन फिर भी में. सच' कहता 
हूँ कि स्वयं सुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति और वैभव ढ़गाकर 
उनमँसे किसीके वरावर सुन्दर और चित्ताकषक पोशाक न पहिन सका।” 

न्यू 

प्रकृतिके उस अनाइत्त सौन्दयके ऊपर अपना कृत्रिम, भदूदा 
आवरण चढ़ाकर मदुष्यने उसे छुन्दर समझा, यह उसकी पहली 
शआन्ति थी | वह अनन्त अपरिमिय सौन्दर्य, जो इस भंदे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था, प्रकृति. देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था | वह तो उसका केवल एक दृष्ट मात्र-था। 
प्रकृति-नटी इस विज्व-मंचपर अपने थिरकते हुए सोन्द्येकी बरिखिरती 
हुई आई, दो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव और अभि- 
नय करती रही, दर्शककी गेलरीमे बेठे हुए मनुष्यकी केवल उस 
निखेरे हुए सोन्दयकी देखनेका अधिकार दिया गया था | वह सोन्दय 
उसका न था और न उसपर दर्शकका कोई अधिकार था । मगर 
बह इस सचाईको भूछ गया और उसके साथ ममत्व जोड़ वेठा | यह 
उसकी दूसरी श्रान्ति थी | मनुष्यकी अपनी इन कल्पित विभूतियोके 
आधारपर-.ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन हो रहा है 
दा्नीनिक विज्ञानका- कार्य- इस .आवरणको हटा देना मात्र हे | दाशनिक- 
मीमांसा, उस आवरणकी हटाकर, उस मुलमेकी उतारकर प्रइतिका 
अनाबृत-यथाथ रूप और मनुष्यके.उसके साथ सम्बन्धका असली 





श्र प्रपश्नपरिचय- 


रूप' व्यक्त कर देती है । वस यहींपर दर्शनशाह्लके प्रारम्भिक 
प्र्नोका-मैं क्या हूँ? यह दृस्यमान्‌ जगत्‌ क्या है! हमारा 'क्या 
सम्बन्ध है? और हम कहाँसे आये कहाँ जा रहे हैं !---उत्तर मिछ 
जाता है | और उसके साथ ही दाशेनिक अभिनयका यवनिकापात 
भी उसीके परिणामर्ग हो जाता है । छे 

परन्‍तु दाशेनिक ग्रक्रियाके इस परिणाम ही विज्-व्यवहारका 
प्रारम्भ होता है | जहँपर दार्शनिक विमशकी समाति होती है वहीसे 
लोकब्यवहारका विकास प्रारम्भ होता है, अथीत्‌ मानव-समाजकी 
उन्नत और अवनति एवं उसकी गति-विधिका निधोरण आदि सब 
कुछ इन दाशैनिक विम्र्शके परिणामोंक्रे ऊपर ही निर्भर है .| « दूसरे 
शब्देमें दर्शनशात्र ही मानव-समाजका नेता या. पथप्रदशीक है । 

अभी सम्भवतः हमोरे इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके छिए.कुछ 
पंक्तियाकी और आवश्यकता है | 

उपर लिखा जा चुका है कि मनुष्येन अपने हृदयम इस विश्वका 
जो स्वरूप और उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधीरण 
कर छिया है, उसीके आधारपर उसका सारा व्यवहार नियमित है | 
विश्वकी अपने हृदयमे स्थापित की हुईं उसी मृति और उसके साथ 
कल्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका. खाना पीना, 
उठना बैठना, देखना भालना, और रोना हँसना सब कुछ होता है । 
, जब तक उस मूर्तिके स्वरूप या उस कल्पित सम्बन्ध कोई अन्तर 
नहीं होता; तब तक उसके व्यवहारम भी-कोई अन्तर नहीं ' आता | 
उदाहरणके लिए, रामके हृदयमे देवदत्तकी एक मतति स्थापित है। 
मूर्ति सुन्दर है, सुडौछ है और रामकी उसपर आस्था है.। वह उसे 
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अमर परचम 


अपना मित्र तथा बड़ा भाई समझता हैः और उसी इश्सि उसका 
भादर करता है | यह रामके हृदय स्थापित देवदत्तकी एक मूर्ति 
और उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था । दूसरे 
दिन परित्थितियोंके प्रभावले रामके हृदयमे प्रीर्तिप्ठत उस मतिके 
खरूप और सम्बन्धम परिवर्तन हो जाता है | आजसे राम देवदत्तका 
जानी दुरमम बन गया। उसके हृदयम पहले प्रेम, आत््या और 
आदरके स्थानपर घृणा, द्वेष ओर प्रतिहिसाका राज्य हो जाता है। 
देवदत्तके नामंसे उस चिह माद्म होती है। यह उसी कल्पित 
सम्बन्धेके परिषततनका प्रभाव है | इसी ढछिए हमने कहा था कि 
विश्वका जो स्वरूप हम समझ लेते है ओर उसके साथ जिस प्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर लेते है, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | कक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है। 
यह दश्यमान जगत्‌ क्या है? और इसके साथ हमारा क्या सम्बन्ध 
है ) इस मूल पिद्धान्तकों समझ ढेनेके वाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारके नियमों, अवस्थाओं और गति-विधियोका निधोरण होता 
है । दूसरी ओर इन मूल सिद्वान्तोंके स्पष्टीकरणका, इस स्वरूप और 
सम्बन्धविषयक प्रश्नोक्रा उत्तर देना दशनशात्षका अन्तिम ध्येय 
है। इन प्रश्नेके उत्तरमे है दशेनशात्रका यवनिकापात होता है 
और उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था प्रास्भ 
होती है। अथीत्‌ जहाँ दरशनशात्षका अन्त होता है वहींते समाज- 
शात्ष या ठोकिक व्यवहारक्ा प्रारम्भ होता है। इसी छिए हमेने 
कहा था कि दरोनशात्र मानव-समाजका नेता या पथप्रदशक ६ | 
सम्भव हैः कि बहुतसे छोगोंको हमारे इस पिंद्वान्तपर आपत्ति 
हो; पर्तु हमारे विचार यह सत्य- कोर सेद्धान्तिक सत्य ही नहीं 
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१८ - प्रपश्च-परिचय-- 


-वल्कि एक ऐतिहासिक सचाई है| संसारका सारा इतिहास बिना 
-किसी मतभेदके एक स्वस्से इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है। 
“भारतीय युद्धके प्रारम्भमे उसके प्रधान पात्र धनुधर अज्जुनका दीन 
हमें दो अत्यन्त मिन्न रूपोमे होता है | अशुनकी पहली झौँकीम एक 
-कापुरुषका चित्र सामने आता है, उसकी सारी देह कप रही है, 
शरीर पसीना पसीना हो रहा हे, हाथोसे धनुष्य खिसका पड़ता है, 
मानो उनमे जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकल 
रहे हैं, मानो वह कह रहा है--- 
गांडीव स्लंसते हस्तात््वक्चेव परिदद्मयते | 
न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ 

लोग कहते हैं, यह धनुधर अर्जुनकी-गांडीवी अजुनकी-मूर्ति है, 
'. मगर देखनेवाढ् तो शायद ही विश्वास कर सके। कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजुनकी दूसरा झौँकी दिखाई देती है। परन्तु इस 
अजुन और पहलेके अजुनम आंकाश-पाताढका अन्तर है | एक 
जमीनपर रंग रहा हे तो दूसरा गगनमे विहार कर रहा है, एक काय- 
रताका अवतार है तो दूसरा साक्षात्‌ देहघारी वीररसकी मूर्ति है। 
पहले अजुनकी वह दुबेलता, वह अप्यिरता और वह कायरता न जाने 
कहाँ काझूर हो गई ! उनके स्थानपर बछ, वी बहता और पौरुषका 
दिव्य दर्शन हो रहा है। यह दो मूर्तियों हैं, मित्र भिन्न हैं, ऐसी 
भिन्न जेसे तम और आलोक, उषा और मध्याह, कमछ और 
कुलिदा । परन्तु दोनो मूर्तियाँ हैं एक ही अर्जुनकी । कैसा आश्रय है ! 
यह करिय। है, कौशल है, उसी दार्शनिक विमर्शका, उसी मौहिक 
सिद्वान्तका | पहके अजुनके हृदयम कौरव-सेनाका एक चित्र था और 


समाज और ददोन १९ 


उसके साथ अज्जुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था | पहले 
अशुनकी सारी भीरुता और दुबलताका श्रेय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं सवरूपको है | अजुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीक्ष्णके उपदेशसे 
कौज-सेनाकी उस मोहमयी मूत्ति और स्लेहमयी भावनाका रूप 
पस्ितित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहार भी भेद 
था | पहला अज्जैन एक क्षुद्र कापुरुष है और दूसरा रणराता अजजन 
क्षेत्रियवकी छान है । दोनों अजुनोंकी सृध्का आधार उंसी 
मौलिक सिद्धान्तपर है जिसका कि उल्लेख हम पहले कर चुके है। 
यह है हमोरे छिद्वान्तके समर्थनम पहली ऐतिहासिक साथी । 


बहुत दिनोकी वरात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
प्रकारका परिवतेन हो रहा था| पखितेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोव॒त्ति उस प्रवाहमे बढ़ी 
प्रवलताके साथ वहीं जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्यों नहीं करते ! उत्तर सुनकर आश्रय होता था- 
यह सब जगत्‌ तो मिथ्या है, फ्निर यह देह भी तो मिध्या है, इस 
मिध्या देहके लिए कोन प्रयास करे १ इसी प्रकारके रिजर्व उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितैपी शारीरिक 
या सामाजिक त्रुटियोंकी ओर ध्यान आकषित करता | जगन्िध्या- 
लबार और अद्यात्मवादके सिद्धान्तोने सबाधारणके ऊपर बविछअमभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीति और सामाजिक न्रुठियोंको अनुमत 
, करनेका सामथ्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करनेपर भी छुधार या अनुमब 


२० घफ्द्-परिचय- 
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करनेके वजाय कहनेवालेको एक अच्छा खासा व्याज्यान जगतकी 
निःसारता ओर उसके मिध्याल्के ऊपर झुननेको मिल जाता | अपनी 
कमजोरियोंको अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम श्रेणी है। 
शनेः शनेः भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने लमी। वह हृष्ट 
पुष्ठ भारतीय नव-युवक भी जगत्‌की निःसारताका- अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तासे भी शून्य हो गये | इस उपेक्षाका 
आवश्यक और अनिवाये परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका 
हाप्त | उसका दुःखद दृश्य भी भावमें घर घर दिखाई देने छगा | 
शारीरिक शक्तिके हातके साथ ही सामाजिक शक्तिका हासत भी 
प्रारम्भ हो गया | भारतकी शारीरिक ओर सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शौचनीय हो उठी | यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक- 
मूर्ति ओर उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा और इस सम्बन्धका स्रष्टा था वही दाशनिक विमरो। 

समयेने पलठा खाया | तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चावोकके दाशैनिक विचारोने ठीक दूसेरे ग्रकारकी विश्वमूर्ति 
भारतीय नवयुवकोंके हृदय-पटलरूपर अंकैत की | उनके 

यावज्ीवेत्‌ सुख जीवेहणं ऋत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः । 

की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण और उसके साथ हमारे 
जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्मिध्यालवादके प्रवा- 
हमें बहती हुईं भारतीय मनेवृत्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनो ही परिश्थितियाँ तात्कालिक दाशनिक विम्र्शका परिणाम थीं । 
हमरे प्रकृत सिद्धान्तकी समर्थन करनेवाढी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी है | 


समाज और दर्शन श्र 


सोलहवीं सद्ीकी वात है, योरोपके इतिहासमे एक नवीन अध्याय 
लिखा जा रहा था | इस अध्यायका शीपेक है “धर्म और विज्ञान !? 
वह जूमाना धरम और विज्ञानकी अतिहन्दिताका था। योरोपीय जन- 
समाजके भीतर धम, मजृहव, वाइब्रिलने विश्रकी एक मूर्ति चित्रित कर 
रखी थी और उसके साथ एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर रखा 
था। विश्वकी उसी मूर्ति और उसी सम्बन्धके आधारपर अवतक योरोपकी 
सामानिक नीतिका सूत्र संचालन होता. था | इसके विपरीत कुछ, 
लेगोौके दाशैनिक विमरशने उस बविश्वमृति झोर विश्र-सम्बन्धको रूपा- 
न्तरित कर दिया, इस लिए उनकी नीति-रीतिमे भी मिन्नता आ जाना 
अनियाय था | यह नवीन दल इतिहासमे वैज्ञानिक दल्के नामसे 
विल्यात है । तत्कालीन योरेपमें इन दो विभिन्न विश्रमूर्तियोंके नाम- 
पर जो भीषण रुिर-प्रवाह वहा है, उसे देख सुन और जानकर 
आज भी रूह कौंप उठती है। उस जूमनेंमे धमकी आइंमे वेज्ञा- 
निकोके ऊपर किये गये उन अमानुषीय आअत्याचारोंको देखकर तो 
एक बार स्वयं निदेयता भी छजा उठेगी | इन सबका सिरजनहारा भी 
वही दाशनिक विमरी था । 


फठतः संसारके इतिहासपर एक सरसरी नजर डाढनेके 
बाद भी बड़े जोरदार शब्दों इस तिद्घान्तका समर्थन किया 
जा सकता है कि दाशेनिक विमशी ही वस्तुतः विश्व-समाजका 
विधायक, नेता या पशथप्रदशक है । मानव-समाजकी गति-बिधिपर 
उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनानके प्रस्तिद्ध दाशनिक . 
प्लेठोने अपनी पुस्तक “ दी रिपन्िकन! में लिखा हे कि द्शनके पूर्ण 
आधिपत्यम ही समाजका कल्याण है | उसने बड़ी सुन्दरता तथा. 


२. ., प्रपश्च-परिचय 


इढताके साथ इस पिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि समाज तथा 
मनुष्यका कल्याण तभी हो सकता है. जब कि राजनीतिक शक्तियों 
ओर दरशनशात्रका पूर्ण रूपसे सहयोग हो । 

सम्भव है कि अभी प्लेठोके शब्दोंके साथ उपयुक्त सिद्गान्तका 
सामंजस्य स्पष्ट न हुआ हो, इसके लिए प्लेटोके, दशन-शात्रकीं 
स्कुटतर व्याहयाकी आवश्यकता है। अपने इस दर्शन शब्दकी 
विशद व्याख्या करनेकां प्रयास स्वयं ऐटोने ही किया है। हम यहाँ उन्हीं 
विचारोका संग्रह संक्षेपमं कर रहे है | दशनशात्रके वास्तविक स्वरू- 
पको व्यक्त करनेके लिए ड्लेटोने सारे ज्ञानके तीन विभाग किये है-- 
£ ज्ञान, २ विचार, ३ अज्ञान। 

१ सत्य पदाथोकी जानकारी ही ऐलेटोके अनुसार ज्ञान शब्देसे 
निर्दिष्ट की जा सकती है । उसकी दृष्टिम आदर, सुन्दर तथा विवेक- 
युक्त विषय ही सत्य है | इसलिए आदर, सुन्दर तथा विवेकयुक्त विष- 
यॉकी यथाथोनुभूतिका नाम ही ज्ञान है। 

२ जिन वस्तुओका इच्धियोंद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनके 
ज्ञानको ऐठटो विचार कहता हे | अथोत्‌ ऐ टोंके अनुसार इस छृयमान्‌ 
जगतम हम विचार करते है | 

३ ज्ञान और विचारके अभावकों ही अज्ञान कहा जा सकता है । 

इन तीनो कोटियोमसे प्लेटोके दशेनिक शब्दका प्रयोग केवल 
उसके लिए होता है जो ज्ञानका अध्ययन करता है | इस लिए छय- 
मान्‌ जगत्से परे, में कया हूँ? इस जगत्‌का असली स्वरूप क्या हैः 
हम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे हैं ! आदि सत्य, सुन्दर, 
आदशे ओर विवेकयुक्त विषयोका अध्ययन ही दर्शनशाश्षका अन्तिम 


दाशनिक क्षेत्र श्३ 
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ध्येय है. ओर सचे दाशनिक विमर्शके आधिपत्यमें ही संसारका सच्चा 
कल्याण हो सकता है, ऐसा निर्विवाई ओर निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है । 


दाशेनिक पत्र 

वह समत्वायं जिनके हल करनेका भार दर्शनशात्नने अपने 
ऊपर डिया है बढ़ी व्यापक हैं | एक तरहंसे यह कहा जा सकता 
है कि उन्हींके भीतर विश्वकी सारी व्यवस्थाकी आलोचना समाप्त 
हो सकती है । दूसेरे शब्देम सारे विश्व-प्रपंचकी विशद व्यास््या 
करनेका महान्‌ उत्तरायित्र दर्शनशात्रके पिरिपर है। कारठाइलने 
ढिखा है कि संसारकी किसी छोट्रीसे छोटी घटनाका भी विश्लेषण 
यदि प्रारम्भ किया जाय तो उसके भीतर एक, दो, तीन करके 
इतनी आवान्तर बाते निकल आत्रेगी जिनमेसे एक एकके ऊपर उसी 
प्रकारकी सतंत्र विबेचनाकी आवश्यकता होगी | एकके भीतर दूसरी 
और दूसरीके भीतर तीसरी बात ऐसे ही छिपी दिखाई देगी-- 

ज्यों केराके पातके पात-पातमें पात । 

इतने व्यापक, अपरिमेय, दुवोध और जटिछ विपयकी विवेचनाका 
प्रयलन दाशैनिकका मस्तिष्क करता है | जिसकी सूझ जहाँतक पहुँच 
सकती है, वहाँ तककी विशद और सुन्दर विवेचना वह करता है । 
परन्तु फिर भी वह विवेचना मानव-मश्तिष्ककी उपज है, कोन कह 
सकता है कि वह सर्वेथा निर्दोग, सत्य और एकान्त विश्वसनीय है ! 
फिर भी संसारके व्रिभिन्न विवेचकोद्वारा प्रस्तुत की गई व्रिश्वकी इन 
अनेकों व्याश्याओमेंसे कौनसी व्याख्या हमारे मात्तिप्क और हृदयको 


२७ प्रपश्च-परिचय- 
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आवक सन्तुष्ट कर सकती है, इसी भावनाको लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा प्रयास है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस विश्व मात्रकी व्याख्या 
करनेका भार दशनशात्रके ऊपर है। साधारण दृष्टिसे यदि देखा 
जाय ते यह विश्व हमे तीन भागौम प्रिभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
सुविधाके विचारसे इस गहन कार्य और विस्तृत विषयको भी तीन 
अवान्तर भागाम विभक्त किया जा सकता है | 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारों ओरका यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ है.। हम इसे 'प्रक्ृति” शब्दसे निर्दिष्ट करेंगे (९ 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्तर भाग है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ 
माइण्ड या साल शब्दसे कहता है. और जो प्राणियोंके भीतर पाई 
जानेवाढी चेतनाका आधार है | हम पौरस्य दाशीनिकोंके अनुसार 
इस शक्तिके लिए “जीवात्मा' शब्दका प्रयोग करेंगे | 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्मम भाग इन दोनोंसे परे है । साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते । इसी लिए 
उसकी सत्ता सबंस अधिक विवादप्रस्त भी है | इस तृतीय शक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगतकताके रूपमें अनुमान किया जाता है। 
हम इसके लिए साधारणतः ' इंश्वर ! शब्दका प्रयोग करते है | 

इन तीन-केव्छ इन्हीं तीन-विभागोंके भीतर निखिल विश्वका 
अन्तभोव हो जाता है । इन्हीं तीनोंकी विवेचनाम दर्शनशास्रके प्रार- 
म्मिक ग्रश्नो-में क्‍या हूँ? यह दृश्यमान्‌ जगत क्‍या है? हम दोनों 
कहाँसे आये और कहाँ जा रहे है !-का उत्तर भी समाप्त हो जाता 
है और उसके साथ ही दर्शनशात्रका कार्य भी समाप्त हो जाता है । 


वादालिक क्षेत्र श्० 
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परन्तु इनमेसे एक एक विषयकी आहेचनामे, एक एक प्रश्नके उत्त- 
रमे अनेकानेक प्रश्न उठते जात है जिनका उत्तर देना दुष्करतर हो 
जाता है। 


साधारणतः इस दृश्यमान्‌ जगतू या ग्रकृतिकी आरोचनाका आधार 
मुख्यतः भौतिक विज्ञान और सुष्टि-विज्ञान कहे जा सकते हैं | अत एव 
प्रकृति-निरूपणके इस प्रथम प्रकरणको बाह्य जगतके यथार्थ स्वरूप और 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलोचनाकी आवश्यकता है। यह ह्यमान्‌ 
जगत्‌ एक क्रमबद्ध ओर नियमित समष्टि हे | उसके प्रत्येक कायम 
नियम और व्यवस्थाका अनुभव होता है | इसलिए इस विषयकी 
आलेचनोम मुख्यतः इन प्रश्नौका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है--- 

१ कया यह विश्व-चक्र बिना किसी नियामक वन्धनके खतंत्र रूपसे 
ख़य॑ चल रहा है! अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही है ! 

२ क्या इस विश्वका इतिहास है ? अथौत्‌ क्‍या वर्तमान विश्व 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि और ख़य जड़-जगतकों 
बतेमान स्वरूप किसी नाची अवस्थासे ऋमशः विकप्तित होते होते प्राप्त 
हुआ है ! यदि हाँ, तो उस विकासका स्वरूप क्‍या है? क्‍या वह 
नितान्त खतंत्र रूपसे स्वयं संचलित हो रह्य है ! अथवा कोई विचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही है ! 

३ प्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप कया है ! 

प्रकृति प्रकरणकी आलेचनाम जिन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत 
होता है, उनसे कुछ यह हैं | इसी प्रकार जीवात्माके त्रिषयम निम्न 
अक्षौका विवेचन आवश्यक है--- 


श्द्ृ प्रपश्च-पंरिचय- 
जीवाममाका रूप क्या है! आत्मा और ऐंव्रिक जगत अथीत्‌ 
शरीरका सम्बन्ध क्या है! क्या मनुप्यकी आत्मा प्राणिजगतम होने- 
वाले ऋमिक विकासका परिणाम है ! मानव-हृद्यम उठनेवाढी सादा- 
चारिक भावनाओंका आधार क्‍या है! मनुप्यका समाजके साथ क्या 
सम्बन्ध है ! क्या यही जीवन हमार आदि और अन्त है ! 

इस विश्वके तृतीयांश, इश्वरसम्बन्धी विचार विशेषतः उपयुक्त 
दोनों विषयोकी आलेचनाके ऊपर ही ।मिर्भर हैं। इस सम्वन्धम उंठने- 
वाले ग्रश्नेमेंसे कुछ प्रश्न यह हो सकते हैं--परमात्माका लरूप क्‍या 
है ! उसकी जदृट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्या है? इस 
प्रकृति और जीवामाके साथ उसका क्या सम्बन्ध है? क्या जगतका 
सज्जन करनेके वाद अब वह उसके संचाढन आदिकी ओरसे बिल 
कुछ उदासीन है या अब भी उसहीकी आज्ञासे जड़-जंगम-जग- 
तूकी प्रत्येक चेष्ठ होती है ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इन तीन तक्लोंके निरूपणर्म 
वस्तुतः अश्विठ विज्नका निरूपण समाप्त हो जाता है 
ओर उसके साथ ही दश्शनशात्षके प्रारम्भिक प्रश्नौका उत्तर भी 
वड़ी सरलताके साथ मिल जाता है | इस लिए हम कह सकते हैं 
के इस त्रिल्बादका विवेचन विश्वमात्रका विवेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका ओर सारी दाशीनिक प्रक्रियाका आदि और अन्त है। 
तिविवाद दशनका अदि है, भिल्ववाद दर्शनका अन्त है | हम 
आगेकी पंक्तियामें इसी ब्रित्व॒वादकी कुछ आलोचना करनेका प्रयास 
करेंगे । 


| कप 
दूसरा पारच्छद 

हमोरे चारो ओर दूर तक--अनन्त तक--फैला हुआ एक 
विशाल साम्राज्य है और उस विशाल साम्राज्यके साथ अनादि अनन्त, 
कालकी घनिष्ठ प्रीति है | यह सारा संसार-चक्र उस सुदूखखर्ती अती- 
तसे चला आ रहा है और माछ्म नहीं कव तक, कहाँतक, चला. 
जायगा | इस विश्वके किसी छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदाथेका भी यदि 
विश्छेषण किया जाय ते उसमें प्रतिक्षण अनन्त नूतनताओका आबि- 
भीत्र होता चला जायगा और इस समग्र विश्वकी नूतनताओंका तो. 
अन्त ही कहाँ है | केवल अपने आसपासके इस दृश्यमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिमापर अभिमान करनेवाले मानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मत्तिष्कीनें शताब्दियाँ छगा दीं, केवल एक एक. 
बातके समझनेमे उनकी पीढ़ियाँ व्यय हो गंई; परन्तु उसका नूतन- 
ताओंका अन्त न हुआ। फ़छतः, यह विश्व अनन्त है, उसमे 
अनन्त पदार्थ है, और सब एक दूसेरेसे मित्र है। परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वक भीतर एक भाव है जो उस सबको एक' 
सूत्रम वँधे हुए है। यही भाव है जे जगत्‌के अनन्त भेदोँम 
अमेदका दर्शन कराता है | संसारके किसी भागमें चले जाओ, . 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह प्मान रूपसे काये करते 
दृष्टिगोचर होंगे। इन्हींको हम प्राकृतिक नियम कहते है । वेश्ञानिकः 
युगके प्रास्मसे छेकर आज तकके सारे भोतिक-विज्ञान-वेत्ताओंके: 


२८ प्रपश्च-परिचय- 


अन्वेषणेकि आधारपर कहा जा सकता है कि सारे भोतिक ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि समान तक्तोते हुई है, और उसके भीतर एक समान ही भौतिक 
नियम प्रर्चारेत हो रहे है| गुरुलाकपैण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
साम्य और अन्यान्य सररे प्राकृतिक नियम समग्र विश्वम समानरूपसे 
छाग हैं | इसी प्रकार प्रागे-जगत्‌का सार भी यही है कि सारे 
प्राणि-जगत॒की सृष्टि समान तत्वोँसे हुई है और एक पिरेसे दूसरे 
परे तक समग्र प्राणि-जगतम एक ही ग्रकारके प्राकृतिक विधान 
कार्य कर रहे हैं। फठतः आज तकके हर ग्रकारके वेज्ञानिक अच्चे 
बणौका परिणाम यह है कि यवपि यह अल्याण्ड अनन्त विचित्रताओ- 
का भंडार है फिर भी उस भेदभावनाके भीतर अमेदबादकी एक 
उज्ज्वढ रेखा दिखाई देती है | इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता है । यह नियम नित्य हैं, सनातन हैं, सदासे चंढे आये हैं 
और सदा चले जवेंगे। उनका आधार खये प्रकृति है | परन्तु यह 
प्रकृति क्या है ? इस ग्रइनका उत्तर सभी दाशेनिकोंने अपने अपने 
इश्टिकोणसे देनेका प्रयात किया है | इनमेंसे सब्रसे अधिक छुगम 
अर्चालित और सम्भवतः प्राचीन भी परमाणुवाद है। 


प्रमाणुवाद 
पाश्चात्य दाशनिक संसारम परमाणुवादका जन्म इंस्वीसन-पूवे 
9२० में हुआ था। यूनान देश इसकी जन्मभूमि है और वहाँके 
प्रसिद्धतम दाशनिक डिमाक्रिट्सके - मस्तिष्कसे उसकी सृष्टि हुई है | 
इस सिद्धान्तके अनुस्तार जगतका उपादान कारण, प्रकृति भीतिक पर- 
माणु-पुंजका नाम है । इस परमाणुवादकी : स्थापना करते समग्र 
'पदार्थ-बिंछेषणका नियम विशेष रूपसे उपयोगमे आया है । पदार्थ 


परमाणुवाद २९, 


विलेपणके नियमंस हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसीः 
पदाथका विलेषण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमशः उसे रुघु, रुघुतर 
भागोमें विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आंगे उस पदार्थका विभाग कर सकना असम्भव हो जायगा | 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, रूघुतम भागको वैज्ञानिक भाषागे 
मालीक्यूल ]80]९6०८४ कहते है| इस अवस्था तक पदार्थका 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है। परन्तु इसके आगे विछ्ेषण-पथर्म 
एक पग भी ओर बढ़े, तो उसके साथ ही पदार्थका अपना खरूप 
क्षीण हो जाता है. और उसके स्थानपर दो मित्र भिन्न तत्चोंके 
परमाणु रह जाते हैं जिनके सम्मिश्रणसे उस पदार्थके अणु या 
मालीक्यूलकी रचना हुईं थी। उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विश्लेपण किया जाय, तो उसके र्घुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूछ या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी,. 
परन्तु यदि विद्लेषण-पथमं एक कदम और उठाया जाय, तो जछके. 
मालीक्यूछूसका भी विल्लेपण होकर दो मिन्न तत्वोके तीन परमाणु 
शेप रह जाबेंगे, जिनमेंसे दो परमाणु हाइड्रोजनके होंगे और एक 
परमाणु आक्सीजुनका । हाइड्रोजुज और आउ्सीजुनके मिन्नजातीय 
तीन परमाणुओका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण होनेपर जलूकीः 
उत्पत्ति होती है । बिप्लेषणात्मक परीक्षणके इस अन्तिम परिणामके 
रूपमे उपलब्ध होनेवाले द्रव्यको ही परमाणु शब्दसे निर्दिष्ट किया. 
जाता है। यह परमाणु-ब्रिश्लेषणकी चरम सीमा है, उसके आगे. 
विश्लेषण हो सकना सर्वथा असम्भव है | भौतिक तक्त्ोंके यही पर-- 
माणु इस समग्र विश्वके उपादान कारण हैं । पाश्चात्य वैज्ञानिकोकि. 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते हैं। 


३० प्रपश्च-परिचय 


के 5०६ ६५ ६७४ १.१७०४५६४ # ००३ २२४ 2३४4 ६. 


भारतीय दाशेनिक सहित्यमे इस परमाणुवादके जन्मदाता बशे- 
पिक दरशनके आचार्य महर्षि कणाद हैं | वेशेषिक दरशनके प्रमाणभूत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायन इस परमाणुवादका स्वरूप बड़े सरल 
और सुन्दर रूपमें स्थापित किया है | उनके शब्द इस प्रकार है--- 

इहेदानी चतुर्णा महाभूतानां सष्टिसंहारविधिरुच्यते । त्राक्षेण 
मानेल वर्षशतान्ते बतेमानस्य त्ह्मणो अपबर्गकाले संसारखिन्नानां 
सर्वभाणिनां निशि विश्रामार्थ सकलझुवनपते महेश्वरत्य संजिहीषोस- 
सकालं शररीरेन्द्रियमहाभूतोपनिवन्धकानां स्वोत्मगतानां अहृशानां 
वृत्तिनिरोधे सति महेशरेच्छात्माणुसंयोगजकर्मभ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्य: ततू संयोगनिदवत्ती तेषां आपरमाण्वन्तो विनाशः 
तथा पथ्व्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानां अनेनेव ऋ्रमेण 
उत्तरास्मिन्‌ सति पृ्वेस्थ पूवे्य नाशः, ततः प्रविभक्ताः परमाणवों 
अवृतिष्ठन्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचायके बिचारसे सृष्टिके प्रारम्भ महेअर समूणे 
जगतके पितामह ब्ह्माका उत्पन्नकर संसार-संचाहूतका सारा भार 
उसको सौंप देते हैं। इन तह्माकी आयु ब्रह्म परिणामसे सो वर्षेकी 
होती है । सो वे समाप्त हो जानेपर ब्ह्माका अपवरग-काल आ जाता 
है और उसके साथही संश्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती है | इस समय 
तक निर्तर संस्करण-चक्रम पड़े जीव भी बहुत खिन्न हो उठते हैं, 
इस लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत 
होने लगती है | इन सब कारणोंके एकत्र हो जानेसे इस अवसरपर 
महेश्वरके इंदयम संसार-संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस संहा- 
रेच्छाके उत्पन्न होनेके साथ ही संसारी जीवोके धमोधमकी फंडुप्रदा- 
नकी शांति, भी समाप्त हो जाती है, निसके कारण संसारकी अंगंली 


परमायजुवाद्‌ ३१ 
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वृद्धि बिलकुछ रुक जाती है | इधर अब तकके वरतेमान विश्व महे: 
अरकी संहारेच्छा, जीवामा और अणुओंके संयोगविशेषते उत्पन्न 
क्रियाके द्वारा, शरीर एवं इश्यि आदिके कारणरूप अणुओम परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता है, जिसके परिणाम इस संयुक्त विश्वके 
पृ संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार ऋ्मिक विभाग होते होते 
अन्तम  प्रविभक्ताः परमाणवों अवतिष्ठन्ते “>एकदम अलग अछग 
प्रर्माणु ही परमाणु रह जाते है। 


इस प्रकार मारतवर्षके दाशोनिक साहित्यमें परमाणुवादकी उत्पत्ति 
हुई । य्रपि सुदूर पूरे ओर पश्चिममे खतंत्र रूपमे परमाणुवादकी 
सृष्टि हुई है, परन्तु उनमें कितना साम्य है| साधारण तौरसे पूर्व 
ओर पश्चिमकें इस परमाणुवादर्म कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | ऐसा 
माहूम होता है कि मानो एक ही दिमागुसे दो विभिन्न स्थलृपर 
उसकी अभिव्यक्ति हुईं हों | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनेंमे एक बहुत बड़ी विषमता है | पश्चिमका परमाणवाद 
अपनेंग ही समाप्त हो जाता है, उसे प्रकृति-निर्माणमे किसी और सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी उसमे एक बहुत बड़ी कमी है | पर- 
.माणुजम आदिम क्रियाक्रा विकास केसे हुआ, इसका उपपादन उसने 
नहीं किया । परमाणु जड़ पदा्थके अवयव हैं, उनमें स्वथा निरपेक्ष 
स्वतः क्रियाकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, फिर आदि क्रियाका विकास 
कैसे हुआ, इसका कोई. समुचित उत्तर देनेका सफ़र प्रयास 
परमाणुवादने नहीं किया | इसी कारण हम देखते हैं कि पाश्चात्व 
परमाणुवाद शीघ्र ही शिधिलु पड़े गया है ओर उसंके स्थानपर शक्ति- 
बादका आभिषेक किया गया है | 


२ प्रपक्ष-परिचय- 


शक्तिवाद पा 
.. इस शक्तिबाद सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिका सार शक्ति 4०५४४ 
07 #0०7७७ है । परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिसके आगे किसी प्रकारका विभाग असम्भव था । परन्तु शक्तिवाद 
इसंस एक कदम और आगे बढ़ गया है । इस सिद्धान्तमें वह परमाणु 
अनेक शक्तियोके केन्द्र हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारों सूंय 
इस सौर-मंडठका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूरके चारों 
ओर चक्कर छगा रहे है, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोका केन्द्र 
है। अथीत्‌ इस सिद्धान्तम प्रकृति शक्तिते मिन्न कोई वस्तु नहीं, और 
न जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुऔका कोई 
धमम है । बल्कि परमाणु और प्रकृति ख्य॑ शक्तिरूप हैं। उस शक्ति 
प्शाशह्ु9 ० 707०० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगतमे नहीं है। 
दृब्य-नियम 

अरनेस्ट हैकलने इस विद्ध-व्याख़्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की है, जिसका नाम उसने [.8ण ०६ 5005709 रखा है| 
हैकलके उसी नियमको हम द्वव्य-नियम शब्दंस निर्दिष्ट कर रहे हैं | 
हैकलका यह द्रव्य-नियम वस्तुतः कोई नया नियम या उसका 
अपना आविष्कार नहीं है, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमेके 
सम्मिश्रण कर देनेसे हुई है । इनमेंसे पहिछा नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्व्याक्षरव-वादका है और दूसरा भौतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका पिद्धान्त ; 

इनमेंस द्व्याक्षर्ववादका स्थापन सन्‌ १७८९ में 7#एणंशंश' 
नामक प्रपतिद्व वैज्ञानिकनें किया था | संक्षेपम इस सिंद्वान्तका आशय 


द्ृत्य-नियम डरे 
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यह है कि इस अनन्त विश्वम व्यापक प्रकृति या द्रव्यका पत्तिण 
सदा समान रहता है, उसमे कभी न्यूनाधिक्य नहीं होता। न क्लिस्ी 
बतमान द्रव्यका सवेथा नाश होता है और . न किसी सर्वथा नूतन 
दन्‍्यकी उत्पत्ति होती है | साधारण इश्सि जिसे हम द्रब्यका नाश 
हो जाना समझते है वह उसका रूपान्तर्म परिणाम. मात्र है। उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणत 

उसे नाश हो गया कहते है; परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ, 
बल्कि वायुमण्डलके ओषजन अंशके साथ मिलकर कारोनिक 
एपिड गेसके रूपमें परिवर्तित होता है। इसी प्रकार शकर या नमक- 
को यदि पानीम घोछ दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
बल्कि ठोससे हव रूपमे परिणति मात्र समझनीं चाहिए । इसी प्रकार 
जहँँ। कहीं किसी नवीन वस्तुको उपन्न होते देखते है, तो वह भी 
वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती व्तुका रूपान्तर मात्र है | उस स्थल्पर भी 
: किसी नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती । वषोकी धारा आकार 
मेघरूपमें विचरण करनेवाढी वापष्पका रुपान्तर मात्र है | परम 
अब्यवाध्यित रूपसे पड़ी रहनेवाठी कडाही आदि लोहेकी वस्तुओम 
प्रायः जंग छग जाता है, यह क्या है ! यहाँ भी जुंग नामक किसी नूतन 
द्व्यकी उत्पत्ति नहीं हुई है, भपि तु धातुकी ऊपरी सतह जछ और 
बायुमण्डलके ओषजनके संयोगते लोहेके ऑक्‍्सी-हेड्रेट 070-99728 
के रूपमे परिणत हो गई है | इसीको हम .जुंग कहंते है | आंज 

द्व्याक्षर्ववादका यह: पिद्धात्त रासायनिक विज्ञाकका एक अत्यन्त 
महत्तपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता है. और तुछायंत्र्मत ' किसी भी 

समय उसकी सुत्यताकी परीक्षा की जा सकती है। 

प्र० ३ 


है प्रपश्च-परिचय- 
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: हगभग इसी प्रकार और इसी शेठीपर - शक्ति-साम्यके सिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है । संसारके संचालनम काये॑ करनेवाडी 
शक्ति, इनजी, या फ्ोसेका परिणाम सदा सम रहता है| उसमें 
किसी प्रकारका न्यूनाविक्य नहीं होता । हां, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमे भी काम करता है, अथीत्‌. एक ग्रकारकी शक्ति दूसरे प्रकारदी 
शक्तिके रूपमे परिणत अवश्य हो जाती है| उदाहरणके ढिए, रेलका 
एंजिन जिस समय प्रशान्त रूपमे चलनेकी तेयारीमे स्टेशनपर खड़ा 
है, उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही है, परन्तु इस समय 
वह शक्ति अन्तर्निहित गुप्त वा अनभिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्द 
ए०थांशं ॥॥7०७8९ पोटेन्शियछ इनजी कहते हैं | फ्रिर जिस समय 
वही एंजिन रेलकी पटरीपर अग्रतिहत गतिसे दोड़ छगाने छगता है, 
उस समय उसकी वहीं गुप्त भन्तार्निहित पोटेन्शियल इनजी (0०४४0 
४7८४9 किनेटिक इनजी के रूपमें परिणत हो जाती है।इस प्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते है, जिनसे शाक्ति-विवतवादका 
सिद्धान्त मी मौति परिपुष्ट होता है । द्व्याक्षर्ववादकी मौति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानम आदर पा रहा है। 

न केवल बहुपक्षकी दृश्सि बल्कि ऐतिहातिक दृष्टिसे भी यह पिंद्वान्त 
'मह्तपूणे है। सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 207 बॉनके ' प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक 7०७०४ १०७7 फ्रीडरिख मोहरके मत्तिष्कमे॑ इस 
सिद्धान्तकी कल्पनाने जन्म ढिया था, परन्तु फिर भी दुभोग्यवंश उसके 
आविष्कारका श्रेय उसको ग्राप्त न हो सका। अनेक व इस पिक्धान्तके 
परिषोषक विविध परीक्षणाम बिताकर जबतक-निश्चित सिद्धान्तके रूपमे 
वह इसकी घोषणा: करे, उसके पहले-ही -+00थ7 )४५३७7 राबटे सेयर- 


द्व्य-नियम ३५ 

. ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपमे विधोषित कर दिया-| इस प्रकार 

इस पिद्वान्तके आनिष्कारका सेहरा राबठ मेयरक सिर ही रहा। यह 
सन्‌ १८४२ की वात है। जिस प्रकार उपर्युक्त दोनो वैज्ञानिकोके मत्ति 
प्कम नितान्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्दान्तका आभात हुआ था, उसी प्रकार 
लगभग उसी समय मिंधण्ाभा सथ॥ पक हसन हेत्म हाल्टज 
नामक एक तीसरा वैज्ञानिक भी विलकुछ खतंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था। एक समयमे तीन विभिन्न वैज्ञानिक मत्तिष्कोंकी 
बिल्कुल सतंत्र, नितान्त निरफेक्ष खोजने जिस एक ही पिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यतांम किसके सन्देह हो सकता है ! 
फ़िर आज तो न जाने कितने परीक्षणोद्यारा उसकी परीक्षा हो 
चुकी है 

द्रव्याक्षर्ववाद आर शक्ति-साम्येके इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिलछा- 
कर हीं हेकलने अपने द्रव्य-नियमकी रचना की है | उसके बिचा- 
रातुसार इसी दरव्य-नियमद्गारा खतंत्र रूपमे विश्वका विकास और 
विलय होता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आब- 
इयकता .नहीं । 

द्रव्याक्षरत ओर शक्ति-साम्यके इन दोनों नियमेंके निष्पादनम 
जिस नीतिका आश्रय लिया गया है, लगभग उसी प्रकारसे भारतीय 
सहित्यम सांस्यके सत्काथवादकी जन्म मिला है| जिस प्रकार पाश्चा्य 
संसारम भौतिक और रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या हब्यकां 
क्षय या नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं मानते, इसी प्रकार सांख्या* 
च्वायोके -यहाँ भी 

नासतो विय्यते भावो नाभावों विद्यते सतः। 


श्द्‌ अपसर-पारचय- 
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पंहलेसे ही आकाश-पुष्पकी नाई नितान्त असत्‌ किसी पदाथकी 
उत्पत्ति नहीं होती ओर न किसी बतमान पदाथंका सवंथा नाहा-ही 
होता है । जो तत्तः आज विश्व-संचालनका. कार्य कर रहे हैं वह 
सुदूर अतीत भी उसी परिमाणमें उपस्तित थे ओर अनन्त मंविष्य 
भी इसी प्रकार स्थित रहेंगे । यह विषिध विश्व उनके भीतर प्रतिक्षण 
होनेवाले परिवतन या परिणामसे विकसित या -विदीन होता है-। 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोके दव्याक्षरत और शाक्ति-साम्यके स्थापनकी मौँति.ही 
सांस्याचायोकी अपने इस- सत्कायवादके स्थापनमे अपरिमित शक्तिकां 
उपयोग करना पड़ा है। बल्कि किसी अंराम हम निश्चित भावसे यह 
कह संकते हैं कि सांख्याचायोका कार्य अपैक्षाइत कहीं अधिक कठिन 
था| पाश्चात्य वैज्ञानिकोको उनके तुलायंत्रने बहुत सहायता दी-है | 
सांख्याचायने भी * गुरुतान्तरकायाग्रहणातके 5ब्दोम उस तुलाय॑त्रका 
आश्रय लिया अवश्य है, परंतु फ़िर भी उनका स्वेत्व उसीपेर 
अवलम्बित नहीं है | वह उनकी अनेक युक्तियोमेसे केवल एक छोटी 
युक्ति है | इसकें अतिरिक्त उससे भी कहीं' अधिक मजुबूत अन्य 
अनेक साधनोंका उपयोग कर उन्हींने सत्कायेबादके विश भवनंकां 
निर्माण किया है, अब वह भवन प्रतिपक्षियोंके  प्रबंडंतम आश्षिपो 
और आलेचनाओंको हँसते हँसते उपेक्षाक साथ देखता है । जैसे वह 
उसका कुछ विगाड ही नहीं सकते हैं। श्रीईश्वरकृष्णने अपनी सांस्य- 
क्ारिकाम और उससे भी अधिक सुन्दरताके ,साथ श्री वाचरपृति . 
मिश्रने अपनी सांह्यतत्तकोमुदीम इस सत्कायेवादका . उपपूंदिन 
किया है.। 


डर आल टीजर अल्/ सा 


| गुणवाद ह 

इनके अतिरिक्त दाशेनिक जगतम ग्रकृतिका एक और खरूप 
. उपबुष्ध होता है जिसकी उत्पत्ति केवढ पूवमें हुई हे, और वह है 
' सांख्याचायोका गुणवाद । सांख्याचायोके इस गुणवादके अनुसार स्तन, 
रज और तम नामक तीन गुणोंकी समश्कि नाम प्रकृति है। इस 
स्थलपर प्रयुक्त हुआ गुण शब्द बहुधा श्रामक हो जाता है, क्योंकि 
यहाँ वह अपने साधारण अंधम नहीं अपि तु विशेष अथम प्रयुक्त 
हुआ है । छोकिक भाषाम किसी द्ृब्यके भीतर पाये जानेवाडे किसी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है | महषि कणादने भी 
गुणका रक्षण करते हुए उसे द्र॒व्याश्रयी धमे हो बताया है, परन्तु 
सांस्येक गुणवादका गुण शब्द उससे मिन्न है। सत्त, रज और तम 
किसी पदाथके धमे नहीं; हाँ किसी रूपमे उनकी शक्ति कहा जां 
सकता है । जिस प्रकार उपरिश्षिखित शक्तिवादके सिद्धान्तमे परमाणु 
अनेक शक्तियौका केन्द्र माना जाता है परन्तु वह कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जो शक्तिसे मित्र हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा सके 
इसी प्रकार प्रकृति 'सत्त, रज ओर तमकी समश्किं नाम है। 
उनसे मिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गरुणोका आश्रय कहा 
जा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वत्तिस अपने अथका वोधन 
करताहै। -  : - 

प्रकृतिरूप समष्कि भीतर काये करनेवाली यह तीनो व्यष्टियाँ 
गुणके मित्र मित्रे काये है जिनका संग्रह सांख्यकारिकाके लेखकने 
इस प्रकार किया है-- 
संत्वे लंघुप्रकाशकंमिष्ट, उपह्भिक चल च॑ रजं। | गुश्वरंणकमेव तम्!। 


३८ प्रपश्च-परिचय- 


अथोत्‌ मूल ग्रक्ृतिंक भीतर काम करनेवाले इन गुणोमेंसे प्रत्येकके 
दो दो काये है । सांख्याचायोके मतमे सत्वमुण छाघव और ग्रका- 
भसे युक्त है, रजोगुण उपष्टम्भक एवं चढ है, और तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है। अगी सम्भवतः कारिकाम प्रयुक्त शब्देके 
स्पष्टीकरणके लिए कुछ पंक्तियोकी अपेक्षा है । ' 

लोघवका अथे है हलकापन, जिसके कारण पदार्थ ऊपरको उठ्ते 
है। प्रकाशंक कारण पदार्थ अमिव्यक्त होते हैं | उपेषम्भक शब्दका 
अथ है उत्साह देनेवाला, उत्तेजना देनेवाढा | सत्त और तमको यही 
रजोगुण कार्यम प्रवृत्त करता है, और ख़य भी चल या गतिशील हैः | 
तमेयुणका धर्म गोख, बोझीछापन है, और उसके साथ ही वह आवरक 
है | आवरक शब्दके भीतर गतिको रोकनेका भाव भी अन्तर्निहित 
है। इस प्रकार यह तीनों गुण एक - समध्मि मित्र मित्र प्रयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट हैं | पर्तु एक प्रइन यह. रहें जाता है 
कि इन तीनोंके ऊपर जिन का्योंका उत्तरदायित्व है, वह परत्पर 
अत्यन्त विपरीत हैं | इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर केसे मिल 
सकते हैं. और उनका एक सम मिलकर कांये कर सकना कहाँ 
तक सम्भव है ! हमोरे सांख्याचार्यने इस प्रइनको अछूता ही -नहीं 
छोड़ दिया - है, अंपि तु उसके उपपादनका यत्ल सफछ्ताके साथ 
किया है । इस प्र्नंके उत्तरम उपयुक्त कारिकाका चौथा चरण लिखा 
मया है-- 

' प्रदीपव श्राथतो. वृत्ति: । ही 

जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग और तेल तीनों विरोधी 

और भिन्न-अक्ृतिकी वस्तुय मिलकर कार्य करती इश्टगोचर.होती है 


गुणवाद्‌ ३९, 
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इसी प्रकार तीनों मित्र भिन्न वृत्तिवे गण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समष्टिम सम्मिित हो सकते है | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति ही संसारका संचालन कर रही है और जहाँ जैसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुसार कार्य करती है । जिस प्रकार 
एक ही छ्ली अपने पतिकी सुखका कारण, अपनी सपलियोकी दुःखका 
कारण और किसी तीछरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती है, 
इसी प्रकार तीनों गुणीकी यह समष्टि प्रक्रत भी अकेली होकर 
भिन्न प्रकारके कार्योका संचालन कर रही है। राप्तायनिक वैज्ञानिकोके 
अनुप्तार परमाणओक़े भीतर रास्तायनिक प्रीति और रासायनिक अग्रीति 
दोनों धर्म हैं; परन्तु कायके समय उनमें बिरोधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रतायनिक प्रीतिका प्रयोजन होता है वहाँ यही काम देती है, 
रासायानिक अग्रीति उसके कार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाढती | 
इसी प्रकार रासायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति प्रतिबन्धक्‌ 
नहीं होती | राप्तायनिक विज्ञानके इसी नियमके समान सांख्याचायोकी 
परस्परविरोधी गुणौकी समश्रिष प्रकृति भी संसार-संचालनम सवेथा 
समथे समझी जा सकती है | गुणवादी सांख़्याचायोकी कठमसे यह 
उपपादन वड़ा छुन्दर हुआ है, इसमें किसी आक्षिपकता अवकाश 


नहीं है । 


ठतीय परिच्छेद 
' “पिछले परिच्छेदम हमने प्रकृतिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धम 
प्रचलित ग्रधान प्रधान मतोके संग्रह करनेका ग्रयात्त किया था| इस 
प्रकार ग्रकृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके वाद अब एक स्वाभाविक 
प्रइनन यह उठता है कि उस प्रकृतिंत बिकृति या जगत्‌की उत्पत्ति 


* कैसे हुई ! इस सम्बन्ध विचारवोम बहुत कुछ मतभेद है। अनेक 


मित्र मित्र अकारके मत इस सृष्टि-निमोणके विषयमे प्रचलित है । 

धर्तु यदि हम चाह तो संक्षिपम उन्हें दो भागोमें विभक्त कर सकते 

हैं। इनमेंसे एक भागको उत्पत्तिदाद और दूसेरेको विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है। 


उत्पाीत्तवाद 

उत्पत्तिवादका सारांश यह है कि वर्तमान दृ्य-जंगत्‌के अंग- 
उपांगरूप जितने प्राणी या प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते ई उन सेबंको 
परमात्मोने सृष्टिके प्रारम्भमें ही इसी रूपमे रचा था, अथीत संसारके 
प्राणियोंकी विविध जातियों और अन्य प्राकृतिक पदायोकी उत्पत्ति . 
साक्षात्‌ परमात्मासे हुई है | इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
हैं | पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवल परमात्मासे 
जगतकी उत्पत्ति हुई है और दूसेरे विचारके अनुसार स्टिकी रचनासे 
पहले परमात्माकी ही भाँति जीव और प्रकृति दो नित्य पदार्थ और 
उपत्यथित थे, जिन्होंने जगत॒के निर्माणम परमात्माका हाथ वठाया " 


- जत्पत्तिधाद ४१ 
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है, अधीत्‌ प्रृतिके द्वारा हीं परमामाने सृट्टिका निर्माण किया है। 
:इनमेंसे पहला मत दाशैनिक इश्सि कोई विशेष महत्व नहीं रखता; फ़िर 
'मी बहुत हम्बे  चोड़े समय तक: संसारमे उसका साम्रोज्य रहे: हे 
'और विशेषतः धार्मिक जगतमे उसे अपनाया गया है। इस मततके 
'अधान समथकोंमें बाइबिछ और कुरानके नाम हिये जा सकते हैं। 
:बाइबिल और कुरानके उत्पत्तिवादका आशय यह है कि साधन- 
“निरपेक्ष स्वयं इज़रने खतंत्र रूपसे जगत॒का निर्माण किया है । हम 
“उनके विचारोका संग्रह सक्षेपम इस अकार कर सकते हैं--- 

.. इस उत्पत्तिवादंक अनुसार सुदूर अतीतम एक समय ऐसा था जब 
-कैन ते संसतारके किसी प्राणीकी ही कोई सत्ता थी और न इस छय- 
ह मान्‌ जगत्‌का ही कुछ अस्तित्व था। उस समय था ते। केवछ एक अनादि 
'अनन्त ईश्वर | यह ईश्वर अपनेम पृण था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
कोई आवश्यकता न थी | फिर भी उसने एक विशेष अवसरपर सृष्ि- 
'रचनाका विचार किया | इस समय भी उसके पास संसारक्षी स्चनाके 
लिए कोई उपादान न था। परन्तु हाँ, वह सर्वे शक्तिमान्‌ था, 
'उसकी इच्छाम शक्ति थी, उसकी आज्ञांम बढ.था, केबल मुख्से 
'कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकदम अभावसे, शूत्य- 
तत्से या स्वयं अपने भीतरसे इस ऋयमान्‌ जगतकी। सृष्टि हो गई । 
'साधांरणंतः इस मतको कोई दाशनिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता] 
'एक हंग्बे अवसर तक मानव-हृदयपर शासंतर करनेके वाद अब इस 
वैज्ञानिक थुगम उसका कुछ मूल्य शेष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
'अत्येक विभागने बुरी तरह' उसकी छीछाहेदर की है। या इस 
'सिद्धान्तकी नींव ही वस्तुतः इतंनी- कच्ची -है कि वह तर्वके एक, हल्केसे 


४४ प्रपश्च-परिचय- 


झोंकेकी भी सहन नहीं कर सकती है | तीसरी बात यह है कि यह 
मत आवश्यकतांसे अधिक +$707079070'?070 ह्ो गया है | पर- 
मात्मा कहता है---उजाछा होऔर उजाला हो गया, परमात्माने कहा-- 
आकाश बने और आकाश बन गया, मानों कोई :वाजीगर खड़ा 
होकर बजरबइके खेल दिखा रहा हो | ६ दिन तक निरन्तर इसी 
अकार बाजीगरीके खेल होते रहे, कभी जूमीन बनी तो कभी 

: आकाश बना, कभी थोड़ा बनो तो कभी ऊँठ बन गया, कभी शेर 
बना तो कमी ऊदबिकाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
आज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी ग्रतिमात्ति तेयार हो, हुक्‍्मकी देर थी कि 
हजुरत आदमके रूपमें खुदाकी दूसरी प्रतिर्माति तेयार हो गई । 
अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था और वह मूर्ति जड़ थी। 
परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काह उस कमीकी ओर आहढह्ृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूर््तिके पास जाकर एक मारी फुह, मूर्ति पिरसे 
पैर तक सिहर उठी । उसके भीतर जीवनी शक्तिका संचार हो 
गया | इसीको कहते हैं कि खुदाने रूह फूँक दी। अब हृबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | पर्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्म रहनेके कारण परमात्माको इतना पश्श्रिम पड़ा कि 
उसकी सारी देह थकावटके मोरे चूर चूर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी | इसी लिए विवश होकर इस बलाको 

नये ख़ुदा हजरत आदमकों सौपकर सातंव दिन , रविवारको आपने 

विश्राम किया। खुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सृष्टि कर डाली 

थी; परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कार्यके लिए 

पंसमात्मा उन सबकी बनाकर हजुरत आदमके पास छाया, मानों 


विकासवाद ४३ 
दो चार छोटे छोटे मिट्ठीके खिलोने हो | अब हजरत आदसमने 
उन सबका नामकरण संस्कार क्रिया--तेरा नाम उँट है, तेरा नाम. 
उदबिलाब । इस प्रकार कुराव और बाइबिलका उत्पत्तिवाद भादिते: 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है और 
उनका परमात्मा हमारीप्ती सूरत-मूरतवाला एक विशेष ग्राणी है। 

इस उत्पत्तिवादने बहुत दिन तक सर मानव-हृदयोके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तक और विज्ञानके युगमें उसका दिवाला-- 
सा निकल गया, शताब्दियोंका खड़ा उत्पत्तिबादका यह विशाल 
भवन वैज्ञानिक युगके प्रवल झेकेसे धड़घड़ाहटके साथ एकदम गिर 
पड़ा और धूलिसात्‌ हो गया। उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उतपत्तिबाद कह आये हैं वह इसकी अपेक्षा अधिक परिपुष्ट है,. 
हम उसे वैदिक सृष्टि-प्रक्रियका एक अंश कह सकते हैं । 

विकासवाद 

पश्चिममे उ््पतिवादकी नींव उसी समय हिल चुकी थी जब कि. 
वैज्ञानिक युगका आरम्म हुआ था। वबादमे क्रमशः पेज्ञानिक अन्ेषणो-* 
की ओर विद्वानौकी रुचि बढ़ती गद और उसके साथ ही विज्ञान- 
विरुद्ध वाजीगरीके तमाशोकी संत्यताके ऊपरसे उनका विश्वास उठता; 
न्वढ्ा गया | भूगभव्रिया आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक मंतंसे 
इस परिणामपर पहुँची है कि यह सृष्टि केवठ ६ दिनकी रचना नहीं: 
है, अपि तु उसके बननेमे सहस्नों वे व्यय. हुए हैं। वंह प्रारम्भमे 
एक साधारण . अवस्थात्ते विकसित होते हुए इस. वतेमान अवस्थाको: 
प्राप्त हुई है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नहीं अपि तु क्रमशः विकास: 
हुआ है । यही विकासबादका मोलिक सारांदा है ।: 


४४ परपश्च-परिचय- 


'७१७७५७५५ ५०१2९०६/४:६५९+०७०१६२६१६* 


मिकासवादके इस मौलिक आधारंके सम्बेन्धम हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं; परतु,फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या ते इतनेहीसे हल 
'नहीं हो जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आव- 
श्यकता है । परल्तु इस विशेष व्यात्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-कममे 
'मतमभैदका विकास होने रूगता है | विकासब्रादकी प्राक्रिया क्या है ओर वह 
किस प्रकार प्रारम्म होता है, इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता 
'है और यहाँसे विकासवादम शाखाभेदका प्रारम्भ होता है। कुछ 
लोगोंके विचारम यह विकास सवेधा ख्तंत्रूपसे स्वयं हो. रहा 
है, उसके लिए किसी दिमाग या विचारशीछ शक्तिकी आवश्यकता ु 
'नहीं है | अपने इस विचारके समथनमे वह छोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके खवयमेव अनवरत रूपसे चलती रहती है, इसी 
प्रकार यंत्रीय शैलीपर जगत्‌का बिकास भी निरपेक्ष रूपस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है 
विकास-प्रक्रियाके इस स्वरूपके समथनम सारा नात्तिक दशैन-एक*« 
मत है। यथीप उनमें नाम मात्रकों कुछ भेद कहा जा सकता है 
'प्रन्तु वस्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है । 


विकासवादके दूसरे व्यास्याकारोके विचारोका संग्रह .सक्षेपमे 
आत्तिक विकासवादके रूपमे हो सकता है। इनके अनुसार यह 
विकास स्वतंत्र रूपेस नहीं हो रहा है अपितु उसके पीछे इधर 
नामक एक चेतन सत्ताका हाथ है, और उसीके प्रारम्भिक ईक्षण- 
द्वारा था प्रतिक्षण वत्तेमान नियंत्रणमें विकरास-प्रक्रियुका संचालन हो 
रहा हैं | इस प्रकार मुख्यतः विकीसवादके भी दो भेद हो गये. 





बिकासवाद छ५्‌ 


एक निरपेक्ष विकास और दूसरा सापेक्ष विकास, अथवा एक निरीख्नर 
विकास ओर दूसरा सेझनर विकास । निरपेक्ष विकासके अवान्तर भागों 
की भाँति सापेक्ष विकासके भी अवान्तर भेद है, जिनमे मुख्य मतभेद 
. यह है कि एक विचारकीकी दृश्सि विकासवादकी प्रक्रियाके प्रारम्भमे 
केबछ एक बार उस चेतन सत्ताक़े ईक्षणकी आवश्यकता प्रड़ती है 

उसके वाद चलती हुईं मशीनकी भौंति ही व्यर्वात्थित नियमोके 
: द्वारा खयं उसका संचालन होता रहता है । दूसरे लेगोके विचारसे 
इस विकास-मतक्रियाको प्रतिक्षण एक संचालककी आवश्यकता है और 
बिना उसकी इच्छा या आज्ञके 

पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल । 

इस प्रकार प्रकृतिसे बिक्ृति या जगत-निमोणके सम्बन्धम 
साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं-- 

१ सपेक्ष उत्पत्तिवाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 

३ सेल्लर विकासवाद 9 निरीख़र विकासवाद 

५ सेख़र विकासवाद नं० २ 

आगेकी पंक्तियोमिं हम देखनेका यतन करेंगे कि इनमेंसे कोन 
सी प्रक्रिया हमारी विचारशक्ति और हृदयको सन्तुष्ट करती है. । 


२ 
चतुर्थ परिच्छेद 
पिछले परिच्ेदम हम कह चुके है कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

के अनुसार विश्वका विकास व्रिकुछ स्वतंत्र रूप यंत्रीय शैठीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता पाश्चात्य दाशेनिक जगतम इस ग्रकारके विकासक्रमके समक 
टिंडाल 7४709), हक्सले 7०5०9, सेन्सर 99709' आदि समझे 
जाते हैं | यध्षपरि नात्तिकवादके इस प्रवछ प्रवाहमे बहने वांछि 
सभी दाशैनिकोंने इस सिद्धान्तको अपनाया है और उसकी व्यास्या 
करनेका प्रयत्न किया है; परन्तु स्पेन्सरकी सिन्थेटिक फिलासफ्री 
8970॥0०#० 080709 में उसका विकास या चित्रण सबसे 
अधिक सुन्दर, आकषेक और स्फुट रूपमें हुआ है। सिन्येंटिक 
फिछासफ्रीसे हमारा आशय स्पेन्सरकी उस प्रन्थमाठाप्ते है जिसकी 
रचना उसने प्राथमिक अवस्थासे अन्तिम अवस्थातकका विकात-कम 
दिखानेके उद्देशसे की थी | इस ग्रन्थमालाके भीतर उसके पाँच पन्य 
सम्मिलित हैं--- 

4 पाक ऐशं।ञं)]08 शाए 89995, 

2 शप्राणए।% ० 80089, 

3 ऐप्र४9९ 0 890॥000ए. 

& थंग0ं9९४ 0 80000ए7, 

8 एपंगल्ए० 0 प्रधांठ8, 


पिश्व-विफास ४७ 


इन पौँचों पुस्तकोंके सम्मिलित पिद्धान्तोपर जिन विचारोकी 
प्राणप्रतिष्ठा की गई है, उन्हें ही सन्‍्सरकी तिन्येटिक फ़िलासफ्रीके 
नामसे कहा जाता है। निरीख़र या निरपेक्ष विकास-पिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूर्णताके साथ और सबसे अविक झुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमें चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकौद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछसे ढेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोका विकास क्रमबद्ध रूपमे 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है | ह 


सेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह है प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नैतिक विज्ञानने की है। उन्‍्हींके 
हारा उसने अपनी सारी विकासम्रक्नियाका संचाहन किया हे। 
इस दृष्यमान्‌ जगत्‌ या अपने सौरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने छाप्छासके नेवुढावारे पिद्धान्तकों अपनाया है, और 
उसी नैबुलर शौलीसे इस भौतिक जगतका विकास दिखाया है। 
पिन्थेंटिक फिलासफीकी सबसे पहली पुस्तक | 0॥0 | शिग्रणंशक् &्‌ 
59085 का प्रतिपाथ विषय यही है | इस प्रकार भौतिक जगतकी 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियोंका विकास केसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरी पुस्तक 2्ंएभं0० ४ छ0०0० 8४7 
भ की है। जीवन-विकासकी इस प्रक्रिया उसे लेमाक और डाबिनके ' 
प्राकृतिक निवाचन आदि सम्बन्धी नियमोकी स्वीकार करना पड़ा है। 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक 7एं7०ंए७ ॑ एण० ०९ में 
उसेने प्राणि-जगत्‌के होनेवाले ऋमिक मनोविकासका ग्रतिपादन किया 
है और चौथी पुस्तक ए07५7॥68 ० 80000875 में सामाजिक 


४८ प्रपश्च-परिचये- 


व्यवस्थाको प्रश्न उठाकर उसके ऋमिक .विकासकी .विशद विवेचन्नाः की 
गई है | अन्ततः अपनी पौँचवी ओर अन्तिम पुत्तकः लीपंप्रभं08: 
रण ॥॥॥70 के लिए उसने मानव-जीवनके सर्वोत्तम भाग आचारशाब्कोः 
चुना है। इस प्रकार स्पन्सरकी इन पौँचो पुस्तकासे विकास-पिद्धान्तः 
पूर्णरुपसे स्पष्ट हो जाता है और अपनी आदिम-अवस्थासे ऋमशः विक-' 
घित होते होते जगत्‌ किस प्रकार वर्तमान अवस्था तक पहुँचा, इसका; 
परिज्ञान प्राठककों भठ्षी माँति हो जाता है । स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्ध दे बाते विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है-- : . 


. १ अन्य नास्तिक दाशैनिकौकी भौति स्पेन्सरन 'भी आंदिस अन्त 
तक सारे विकासकी नितान्त निरपेक्ष रूपसे माना है, उसके. पीछे 
विकास संचालन करनेवाढी किस चेतन: सत्ताकी आवश्यकता या उपर 
योगिता उसे प्रतीत नहीं हुई | 

२ सेन्सरके विचारानु्तार यह विकास-प्रक्रिया अनवरत रूपसे 
चढी जा रही है, इसलिए जड़ और चेतन जगत्‌के बीच, जीवन 
और॑ बिचार शक्तिके बीच, अथवा पद्च-मत्तिष्क और मानव-मस्तिष्क- 
के बीच केई अन्तर नहीं छूठा हे, जिसकी पूर्तिके' लिए विशेष 
ग्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-पिद्वान्तके स्पष्टीकरणंके लिए बहुत कुछ ढिखें 
जानेंकी आकयकता है, इस लिए. अगली पंक्तियामे जड़-जगत और 
चेतन-जगतका /विकात, उत्कत्तित्राद या विकासवादके अनुसार स्फुटतर 
हूपसे पृथकू पृथकू निरूपण करनेका अयास करेंगे और उसके बाद 
द्वोनोपर एक आलेन्ननामक दंड डाज़ेगे.। 
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विज्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस ऐिद्वान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यान रख छेनी चाहिए कि विज्ञ-विकासकी समत्याकी हल करते 
समय हेकल, हक्सले और स्पेन्सर आदि पाश्चात्य दाशनिक अपने 
इस सौर-मंडल्से आगे नहीं जाते हैं | उनका प्रधान रुक्ष्य इस सौर- 
मंडलका, जिससे हमारी और उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध है, विकास 
दिखा देना मात्र है, इसके अतिरिक्त विख्नके अन्य सौर-मंडलोकी उत्पत्ति 
आदिके विपयर्म कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते हैं 
कि इसी सोर-मंडलकी नांहे अन्य सौर-मंडलॉके विकासकी कल्पना 
हम स्रय॑ कर सकेंगे । अख्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विश्व-विकासका विवेचन करते समय 
हैकढ, हक्सले और सन्‍्सर आरिने छाप्छासकी नेबुछावाढी कल्पनाको 
अपनाया है, और उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की है । छाप्ठासकी इस नेबुलासम्बन्धी कल्पना ओर विद्-विकासके 
सम्बन्ध पाश्चात्य विद्वानोके विचारोंका सार यह है कि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्थाम हमारा सोर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पृथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि नहीं 
हुईं थी । उस समय यह सात . सौर-मंडल जो आज मित्र मित्र 
भागे विभक्त हो रहा है, गोलाकार प्रकाशमान्‌ गेसका एक पिंड 
था । इस गोल पिंडकों ही छाप्लास नेबुला शब्दसे कहता है | उस 
“मय इस नेबुछके भीतर बढ़ी तीर गति हों रही थी। शनेः शनेः 
काल्क्रमके परिव्तनके साथ ही साथ इस आदिम नेबुल्ा-पिंडकी 
परिस्थितिंम भी परिवर्तन होने छगा, . नेबुलका वह वायवीय गैसीय 
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ख्रूप क्रमशः शैत्य-संयोगस द्रव ओर ठोसरूपमे परिवतित होने 
डगा | इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोंका 
आविर्भाव हुआ । जिस प्रकार, यदि गीढी, मिट्ठीकों गोफनम रखकर 
जोरसे घुमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकछकर वाहर 
चांग ओर फैल जाते है, इसी प्रकार अत्यन्त वेगसे भ्रमण करनेवाले 
इस नेबुला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अलग हो गये; परंतु 
अलग हो जानेपर भी उन छोटे अंशोकी गति ज्यौकी त्यों स्थिर रही और 
अपने केन्द्रीय नेबुलाकी भाँति यह छोटे अंश भी वराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्मिक शैत्यकी बृद्धिसे केन्द्रीय नेवुला 
और उससे छितराये हुए अन्य छोटे अशाम जमाब प्रारम्भ हो गया, 
इस प्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक प्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि हुए 
और बीचके केन्द्रीय नैवुछने सूथेका रूप धारण किया । संक्षेप 
हमारी पृथ्वी और हमारे सोर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी हे, 
जिसकी कल्पना लाप्ठास आदि पाश्चात्य विद्वानोंके मस्तिष्केस हुई है । 
छाप्ठास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्ध हमें निम्न बातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमें इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता और निरपेक्षताके निणेयम सहायता दे सकेगी। 
१-वह विकास-अ्रक्रियाकी प्रारम्भिक अवस्था, द्रव्य भोर शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करत हैं जिनसे कि. उनके अभीष्ठ तेबुलाकी 
रचना हुई । कि स् 
: २.इस द्रव्य और .शक्तिके नियंत्रण. करनेवाले . नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं । नेबुछाके .अदिम समुच्नयपर भी उन्हे 
कोई आपत्ति :न करनी. चाहिए | . 
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३ अन्य सोर-मंडलोके विकासका ध्यान रखते हुए इस बातको 
भी बह स्वीकार केंगे कि उस आदिम द्रव्य और शत्तिते इस अकारकें 
अनेक नेव॒ल्ा उत्पन्न हुए होंगे। 

9 पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंको वह उसी नेबुल॒के टुकड़े बताते 
६, जो अत्यन्त वेगसे धूमते समय उससे निकलकर अढग हो गये 
थे । अपने परम्परागत अभ्यात॒के कारण उनमें वरावर गति होती है। 

५ अन्तिम और सबसे मुल्य वात यह है कि यह सारा का 
बिना किसी व्रिचारशील शक्तिके संचालनके, केवठ जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामसे स्वयं हो रहा है । 

इस पिद्धान्तके जन्मदाता छाट्ठासके सम्बन्ध कहा जाता है कि 
उसेने अपनी पुस्तकको छिखकर नेपोलियनको समर्पण करना चाहा, 
उस समय नेपोलियनंन उससे पूछा कि छाप्ठास, लोग कहते हैं कि 
तुमने इतनी बढ़ी पुस्तक विश्ध-निमाणके सम्बन्ध लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तकर्म कहीं एक बार भी उसके निमोताका उछेख नहीं किया! इसके 
उत्तरमं छाप्ठासने स्पष्ट शब्दोमें उत्तर दिया के मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरभ्ेक और अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया । 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनधिष्ठानके बिना ही, नेवुलसे इस सौर-मंडल 
और उसके साथ ही हमारी प्रृथ्वीका निमोण हो जानेके वाद सजीव 
उत्कान्तिका प्रश्न रह जाता है, अथीत्‌ संसार व्रिचरण करनेवाले 
विविध प्राणियोकी उत्पत्ति केसे हुईं। -आप्तिक विचारकोने . प्रायः 
उद्यत्तिवाद या इसी प्रकारकी 'पद्धतिका आश्रय ढेकर परमेडरद्वार 


ण्र्‌ प्रपश्च-परिचय- 


उनेके नि्मोणकी व्यवस्था दी; परन्तु नाप््कि विचारक तो ईख़र जेसी 
किसी चेतन सत्ताको कब स्वीकार कर सकते थे ! उन्होंने इस 
सजीव उत्क्रान्तिको लिए भी विकासवादका आश्रय ढिया | जिस 
प्रकार जड़-जगत्‌ आदिम नेबुलाकी, स्थितिसे परिमानित ओर क्रमशः 
विकमित होते होते अपनी वतेमान अवस्थाकों प्राप्त हुआ है, उसी 
, प्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घठकवाले आदिम क्षुद्र प्राणी अमीबांसे 
क्रमश; विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवत्था तक 
पहुँचा है। अगीबा सजीव उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि । इस बीचेके क्रमिक विकासका ही परिणाम 
संसारंक अन्य विविध प्राणियोंकी श्रेणियाँ हैं | ग्राणियोंकी यह 
विविध श्रेणियाँ किसे ऋमले और किस किस समय उत्पन्न या 
विकसित हुंई, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्षिनके 0787 0 ॥9 
8/7०0७०5 और 0%0०7 रण ४७॥ नामक मग्रन्थामँ किया गया है | 
' हम यहाँ उस सारे विकास-क्रमको प्रस्तुतन॒ कर केवक उन 
मौलिक सिद्धान्तोंका उल्लेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचालन हो रहा है । बिकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मोहिक नियमेके विषयम पाश्चात्य विद्वानों मुख्यतः दों ग्रकारके 
विचार प्रचलित रहे है, एक डार्विनका आकत्मिकमेदवाद और दूसरा 
लेमाकेका परिष्थितिवाद । परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डार्गनने भी 
केमाबके परिश्थितिवादको अपना लिया. है, जिसका प्रमाण उसके 
अन्तिम प्रन्थाम पदे पंदे मिलता है । ह 

: जीवने-विकासके सम्बन्ध डार्षिन और लेमावेके विषरणोसे इसमें 
: सन्देह नहीं कि विभिन्न जातियोंके प्राणियोंक्रे विकासप्र बहुत कुछ 
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प्रकाश पड़ता है, परन्तु वह्तुतः जीवनका प्रारम्भ कैसे हआ-चेतन- 
जगत चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गई-इस प्रइनका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं। मिख्ता | फ़िर भी इस प्र्नकी आंगे आलोच- 
नात्ने लिए छोड़कर इस समय डार्विन और छेमाकके अनुसार 
संसारम विविध जातिंके प्राणियोंकी उत्पत्ति कैसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेंगे | ' 

विकास-पिद्धान्तके अनुस्तार संसारके सारे ग्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूल कलल-रसके कीठाणु समझे जाते हैं। अनन्त पीढ़ियो और 
अनन्त काठके वाद उन्हीं कीठाणुओसे ऋमशः पसिवितित होते होते 
महठी, मेंढक, हाथी, धोड़ा, वन्दर अदिकी उत्पत्ति हुई हे। खय॑ 
मनुष्य भी अपने पूर्वज वन्दरोका एक संशोषित संस्करण हे ओर इस 
विकस-पिद्धान्तके अनुप्तारा उसके आदि मूछ भी कलूल-रसके वही 
फीटाणु हैं । इन कीठाणुओंकी कुछ विशेषताएँ है, इन्हीं विशेषताओंके 
कारण उन विविध प्राणियोंका विकास सम्भव हो सका है | इन विशे- 
पताओंका दिग्दशेन संक्षेप करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतांते हो जायगा | 

१--यह कीठाणु स्वयं विभागद्वारा अपनी संख्यावृद्धि करते 
हैं, अथीत्‌ एक कीठाणु सतः विभक्त होकर दो बन जाता है, इसी 
प्रकार दोसे चार और चारसे आठ बनते जांते हैं और इस प्रकार 
इनकी संख्यावुद्धि होती हे। 

२-..-इनमें आकत्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता है 4 
इसलिए कभी कोई दो कीठाणु विलकुछ समान पेदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी कीटाणु पेदा होते हैं सत्र एक दूसरेसे मिन्न होते है। 


०४ प्रपश्च-परिचय- 


३--इन कीटाणुओकी तीसरी विशेषता यह है कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाडे इन आकस्मिक परिवर्तनोंकी अपनी संन्ततिमः 
संक्रान्त करते रहते हैं | 

कीटाणुओंकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर ग्राणि-जगतक़ी उत्पत्ति, वृद्धि, 
साम्य और वैषम्य सब कुछ निभर है । एक कीठाणुतते पेदा होनेवाे 
दूछेर कीठाणुमत कुछ तो उसकी पैत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वय॑ उत्पन्न हो जाती है, इस 
प्रकार वह एक थेशमे अपने पूर्ववर्ती कीटाणुके समान होता है तो 
दूसरे अंशम उससे मित्र | इसी ऋमसे इस विविध ग्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है और होता है | 

डाविनका आकसिक-मेदवाद 

इस प्रकरणंमं डार्विनके 5एएणंपक&! 0 88 स॥#९8 और 
औ४४००७) 30]0000॥ के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूर्ण और ध्यान 
देने योग्य हैं | संसारके इस समग्र प्राणि-नगतम जीवनस्पितिके: 
लिए एक भीषण प्रतिद्वश्दिता चल रही है | हक उसी प्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजम आंये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके और 
सम्मानके लिए भयानक जुद्दो-जृहद हो रही है। एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी, 
एक देश दूसरे देशकी और एक राष्ट्र दूसरे रा्धकी बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता है-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार प्राणि-जगतम अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कर हो रही हे और होती रहेगी । इस कशमकरशंम, इस प्रति 
इन्दितामे, इस संग्राम सदेव- जिसकी छाठी उसकी भैंसके पिद्धान्तने 
काये. किया है | जो अपनी शक्तिके बठपर विजयी हुआ वही अपनी: 


आवनका आकास्मक-मेदवाद ण्ज 


स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतूके जीते जागते 
प्राणियामे हो सकी है ओर शेपने इसी जीवन-संग्राममे वीरगति 
पाई, आज भी उनवी इस नख्र देहके अवशिष्ट अप्यि-पंजर मगवती 
वहुन्धराके कोशमे यत्र तत्र दिखाई दे जाते हैं। प्रकृति दु्वेलोकी 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोकि लिए संसारम स्थान नहीं है | अगर 
तुम नि हो, कमजोर हो, तो मिटा डे जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समर>-क्षेत्रम दुबल्लंकी आवश्यकता नहीं है | येग्य- 
तम प्राणी ही उसमे अपनी त्थिति कायम रख सकते हैं| इसीको 
डात्रिनके शब्दोम 907४४/ ० ॥॥० 4॥९७ का पिद्गान्त कहते 
हैं और प्रद्नतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्बिनने पा] 
5श0७४०7 रखा है | 


हमेने ऊपर कहा था कि कछछ-रसके कीठाणुओंमे प्रतिक्षण परि- 
बर्तन होते रहते है, इस लिए उनमें कोई एक कीटाणु दूसरेकीठणुके 
ममान पैदा नहीं होता, उनके साथ ही यह पसरिचतेन-यह विशेषता- 
पैब्रेक सम्पत्तिक रूपमे उसकी परवत्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है | यह विशेषता-यह भेद जो कि उनके बाह्य आकार्रमें- 
देहम-होता है, उनके जीव्रन-संग्रामके लिए उपयोगी भी हो सकता 
है और अपकारक भी | उनके देहमे उत्पन्न हुआ कोड नूतन अवयव 
उनके जीवन-संग्राममं सफलता ग्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनों ही प्रकारके अवयवोको पेत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्ततिंम भी संक्रान्‍्त होना पड़ता हे । इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सहायक अवयव एक पीढ़ीते दूसरी पीढ़ीम संक्रांत 


ण्‌दे प्रपश्च-परिचय- 
और ऋमरः विकसित होता हुआ उसके संसारकी इस कहमकरमे 
काम्याव बना देता है, उसके जीवनको धरुव निश्चित कर देता हे, 
ते दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त और विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता है। इसी 
क्रम और नियमके अनुसार डार्विनकी इृष्टिमे इस ग्राणि-जगतका 
विकास हुआ है | वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाग्रत्‌ अवस्थाम 
दीख पड़ते है, अपने इस जीवन-संग्राममें विजयी हुए हैं, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-क्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया है, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाछा उनके गले पहिनाई है | 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है । दूसरी ओर इन्हके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए छड़े; परन्तु 
उनके बाह्य आकारम होनेवाले परिवर्तन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
प्रवाहम जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सवेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीमें समा गये | 
यह था डाबिनका अपना आकप्मिक-भेद-वादकां प्रारम्भिक सिद्धान्त। 
पीछेस डाबिनने इस प्रक्रियाके आकस्मिक-मेदवाले अंशको हटठा- 
कर उसके स्थानपर लेमाकके परित्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थोमे आकत्मिक-मेदवादका उल्लेख नहीं 
मिलता है | 


ढेमाकेका परिखितिवाद 
ढेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन पखिर्तन किसी 
नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात्‌-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्पत्तिका श्रेय बाह्य परित्यितियोंकों है | बाह्य परिस्थितियोंके 


छेमारकका परिस्थितिधाद ५७ 
'ऊपर ही प्राणियोंके सारे व्यवहार निभर रहते है । उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिश्थितियोंद्रारा ही होता है । 
एक ग्राणीकी अपनी परिश्थितियोंसे बाधित होकर अपनी गतिंके लिए 
'तेरनेकी आवश्यकता होती है, दूसेरेको उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
डेना पढ़ता है । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्ठाओंक़े ऊपर भी परिस्यिति- 
योंका प्रभाव पड़ता है | कमी कमी परिश्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
यौको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती है, जो उस समय उन्हें 
प्राप्त नहीं होते | वह उसके लिए चेष्टा करते है, उसी परित्थितिम 
रहनेंवाली उनकी सन्ततिकों भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
अतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति और उसके लिए यत्न उनकी पेत्रिक सम्पत्ति बन जाती है- 
करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जातते, सिलपर परत निसान ॥ 

इस ।निरन्‍्तर पीढ़ी दर पीढ़ी होंनेवाले अभ्यासंके कारण काढान्तर- 
"मं उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है, अथोत्‌ उस नूतन अवयवका 
उभार दिखाई देंने छगता है और फ़िर कालन्तरमें वही चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें परिणत हो जाता है। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकारके किसी अवयवके बिकासके लिए 
एक हम्बे समयकी--कई पीढियोंकी--आवश्यकता है । किसी 
“विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढ़ियोंके बाद किन्हीं नवीन अवयवबसि 
युक्त प्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है। आणि-जगत- 

की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-क्मसे उत्पन्न हुई है । 
: संक्षेप लेमाकके परित्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियाके 
-संचालनका श्रेय परिथिति, कमी, आवश्यकता, भम्यास, आदत, 


ण्ट | प्रपश्च-परिचय- 
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और विराततको है | इन सबके सम्मिश्रणसे ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्भव हो सकी है | 


डार्बिनके आकष्मिक-भेदवाद ओर छेमाकके परित्थितिवादपर 
तुल्नाममक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकल्ता है कि दोनोके 
अनुसार ग्राणियोंकी योनियों नियत नहीं है। वल्कि वह अनियत 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई है । 
डार्बिनंके अनुसार प्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयब-सवैथा आकत्मिक हैं, परन्तु छेमाकेकी दृष्टिम उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोंकी है| परित्थिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत ओर बिरासतसे ही उनका विकास हुआ है। डाविनेके 
अनुसार आकत्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवर्तन ही नूतन योनियो- 
के सृश्ठ हैं। परन्तु छेमाकेके अनुसार परित्यितिके कारणसे उत्पन्न 
हुईं विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुईं है । डाबिनके 
अनुस्तार पहले अवयव-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके 
वाद उसका उपयोग लिया जाता है। परतु लेमाकके अनुसार 
पहले उस कार्यकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्यत्ति 
होती है ओर उसके बाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयब- 
का विकास हो जाता है | डाविन ग्रकृतिकों नूतन अवयबोका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संप्राममे होता है । 
परतु लेमाकेकी दृष्टि अक्ृति प्राणियोंको जीवन-संग्राममे अवतीणे 
होनेके लिए वाधित करती हे ओर यह संग्राम--यह प्रतिहन्द्रिता- 


उस जा सफल वनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म: 
देती है | ५ 


पञ्मम परिच्छेद 
विकासवादपर आठोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदम हमने विकासवादके पिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यल किया है । उसके देखनेसे इस वातका पता चछता है +क्नि इस 
विकातवादके दो अंश है जिनमेंसे एकर्मे जड़-जगतके विकास और 
दूसरे चेतन-जगत्‌के विकासकी मीमांत्ता की गई है | दोनों विका- 
सोकी प्रक्रिया नितान्त खतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारद्दी शक्तिका हाथ नहीं हे | पर्तु हमारी दष्रिंम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपूर्ण है, आगेकी पंक्तियोमे हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयाप्त करेंगे । 

जड़-जगत्‌का विकास जैसा कि पहले कहा जा चुका है एक 
नेबुलसे हुआ है । यह * नेबुा ” एक वायवीय ग्रकाशमान पिण्ड' 
है । भारतके दाशनिक सहित्यमें भी सृश्टिकी उत्पत्तिके समय इस 
नेबुडीय पिण्डका दरशैन होता है | आ्ह्मण और स्मात साहिलयम भी 
इस नेबुलाकी झौँकी “ महतण्डमजायत ! के रूपमें देखनेकोः 
मिलती है | लाझसंके नेबुलाका निमीपक द्॒ब्य * भेटर ? पहलेसे 
मौजूद था, परतु भारतीय नेबुढ्ा “ महद॒ण्ड ” के अवयवरूप महा- 
भर्तेके ' प्रविभक्त ” परमाणुओँंसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती है 
हे, इसी ढिए प्रशस्तपादाचार्यने लिखा है-- 

£ एबं समुतन्नेषु चतुषु महाभूृतेषु महेश्वरस्थामिष्यानमात्रा तेज 
सेभ्यो5णुभ्यः पार्थिवाणुसहितेश्यः महदृण्डमारभ्यते । ” 


६० प्रपश्च-परिचय- 

चारों भूताकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके वाद तेजस अणु- 
जोंके साथ थोड़ी मात्राम पाथिंव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
£ मह॒दण्डमारम्यंते ! एक विशाह् अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है | यही * महदण्ड ? भारतीय सहित्यका नेबुला है | इसी नैवुल- 
पिण्डसे विधिध विश्वका विकास होता है । परल्तु पूषे ओर पश्चिमके 
इस नैबुलके निर्माण और उसके विकासमें उतना ही अन्तर है नितना 
पृषे और पश्चिममें । पश्चिमी नेबुला खतत्र है, उच्छुंखछ है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं है, भारतीय नेबुढा नियमित है, नियंत्रित 
है और महेश्वरके अधिष्ठात॒लमे बिकतित हो रहा है । 


इस समस्त सोस-मंडलकी उत्पत्ति इस नेवुछंस उसी अवस्था हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
बिविसे और विशेष घनता एवं विरठता आदि आवश्यक और निय- 
मित गुणसे युक्त हो। विश्व नियमित है, सौर-चक्र नियंत्रित है । 
अनियमित पिण्ड्से उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकेगी! गोफनमें खखी हुई 
मिट्टीकी भाँति घूमते हुए नेबुलके बिखेरे हुए अवयबोंके रूप 
विविध ग्रह और उपम्रहकी सृष्टि हुईं है, परन्तु इस प्रकारसे अवय- 
वोके विखरनेके लिए भी एक विशेष प्रकारकी मिट्टीकी आवश्यकता है | 
वह मिश्ठ जो पानी घोलकर बिल्कुल पतली कर दी जाय, इस कार्यके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेंके भातर जछू भरकर और डोरीमे बाँधकर 
उसे तैजीके साथ घुमाया जाय, तो छोटेके ठेढ़ा तिरुझ और उल्ठा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद भी बाहर नहीं गिर 
सकती । चिकनी ।मैध्दी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफ़नमे घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 
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इसी लिए यह मिश्री भी सौर-्मण्डलके निमीणके लिए उपयुक्त न 
है।गी | हों, यदि सरठतासे बिखर जानेवाडी रूखी मिशेकों एक 
पिदप परिमाणके साथ जलमे मिदाकर गोफनद्वारा घमाया जाय तो! 
सम्भव हूँ कि उसमेके कुछ कण इधर उधर बिखर जाये । फ़्छतः 
नेबुलसे सोर-मण्डडकी उत्पातेके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-बिवि ओर विशेष घन-विरल भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सौर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छु 
सह प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह विश्वास्त करनेको साधारण 
बुद्धि भी तैव्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने छिखा है--- 
॥॥0 80४! 5एकण॥) 00ऐॉ6 0गए ॥98ए8 ७00॥॥ €ए07०0. 
0॥ 0६ 8 700प)078 8800 गरा0 धी# जंणी | ग0ण 
[705075 7 96 7000[॥ 9058९8500 & 0शक्यं] 846, ॥888, 
6िणा 0एवे 60806 0णार्न [0 फ़8 ॥शंधिश' (00 409 70'' 
॥00 00780, 7शंिक्ष" 00 गएंते 70" 600 ॥980008, 7 08 
08 एथ'8 थे ग्रप्रा00९१, 8 0ैधाशा। था] फ्रधं800, 
[8 0०५ पशा5 8॥॥ तांह[00880 वी। 070 0४8078 40 08७) 
0व0-गए 48 0 00ए णाए ग 6 गरक्ैपां४ छठ वा 


707 88 ॥्रापणं। 8 8ए80॥ 0 0व७/ 0' ज्ञात 0- 
80000 8]06 0णाएऐ ॥8000000॥, 95 ॥॥6 ज्रण'0 जो, 


॥000 900९0॥ 00ए०७।000 [70॥ 76, 
गधा शंका 72, 49-492, 
फलतः लाप्ठासके ्रपिद्ध नेवुलका आश्रय छेकर भी विकाप- 
प्िद्धान्त अपृ्णे रह जाता है | उस विशेष आकास्-प्रकारके लिए, उस 
विशिष्ट गतिके लिए और उस विशेष घन-व्रिरठ भावके लिए वह 
दूसरेका मुँह ताक रहा है| उस नियम, उस क्रम और उस परिणामका, 
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जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेव॒ुछाको आवश्यकता है, पेदा करना 
अन्ध प्रकृतिकी उच्छुंखछ गतिकी शक्तिके वाहर है, इसी लिए हक्सले 
"जैसा प्रकृतिवादका सच्चा समथेक भी अकुंढित भावसे स्वीकार कर 
चुका है कि- 


गा ग्राएए। ग000९॥ 8०7९ 0०ए०एा0०7ं४ 70४ ## 
888 ॥88प776 8 .777074% 770607क" क्राए'क्लाएशा।शा, 


-0 जंग थी 06 9०07070728 ९ 9 एाएश88 क#'6 6 
-600890 7७088, #70 98 48 $6/"890ए ४॥ 989 700'0ए 0 6 
09009 शञी१० 600 शॉज्र॥ए8 पर्शए ऐरंता ॥0 हं807078 
90 गांह एापा।0'09) ॥068ऐक/' करा १0७ ए88 70 
पू76९0060 $0 6७ए० ९७ +96 90070700708 0 86 प्रशांएश89, 
बिकासवादवी आध्ोपान्त आलोचना करनेके बाद पक्के विकास- 
वादीकी भी कमसे कम उस आदिम कऋम-स्थापनकी स्वीकार करना 
"पड़ेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई और इस ऋरम-स्थापन- 
की समत्याके हल करनेके लिए उसे मूल तत्त्ववादका आश्रय लेना ही 
पड़ेगा । इस मूल तत््ववादके आदि-कऋम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
“विकास सम्भव हुआ है। इस बातको अलीकार करनेका सामर्थ्य 
“बिकासवादीकी तकनाओ ओर कल्पनाओंमे नहीं है | 
फढत: विश्व-विकासका मूल वह आदि-क्रम कहाँसे आया ! उस 
'नैबुलाम वह नियमित आकार-प्रकार, नियमित गति-विधि और नियमित 
घन-विरठभाव केसे उत्पन्न हुआ! इन सब प्रस्नौका उत्तर देनेका 
"साहस हक्से जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
-प्रइनौका उत्तर इन समस्याओका हछ दिखाई दिया, तो एक मात्र 
९०0०४7 मैं । यह सुष्टि-डलपत्तिसम्बन्धी प्रस्नेमेते एक है 
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जिप्तका उत्तर हमारे नहीं हक्सलेके शब्दों विकासवादके पास 
नहीं है | 


इती प्रकार छाप्नासके नेवुला या उसके मूल ह्रव्यम होनेवाढी आदिम 
गतिका कारण क्या है, इस अरनके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है। विकास-पिद्वान्तकी आबन्त आख्ोचना करनेके बाद शिएां।- 
000-४08-8७ह९7॥070 ने 3077 809800७79 0 8007060 के 
अंशडंह वाले आपवशनके समय ( १८८० ) अपने ग्रप्तिद्ध 
व्यास्यानद्वारा विकास-शाक्षियोंके सामने सरल समत्याएँ रखी थी | यह 
समस्याएँ सचमुच इतनी अधिक महत्त्वपृणे है जिनका उत्तर विका- 
सबादके पास है ही नहीं, इस लिए हम, विकास-पिद्वान्तको सतः 
अपूर्ण कहते है | उन्हीं समत्याओमेसे एक समत्या इस आदिम गतिकी 
है | हेकलने अपने ( 200 0 5708&709 ) द्रव्य-मियमके द्वारा 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया है परन्तु उसमे वह सफल हो 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहमें प्रापिद्ध व्यास्याता डा० फ्लीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाली एक विचारशील शक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर और सुवोध रूपमे किया है | बिज्के भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे है, विद्धर्म एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्वके 
भीतर विविध संचालन हो रहा है और यह सब है बोधगम्य | बहुत 
अशतक मानव-बुद्धि उसे समझनेका यल- कर सकती है | यह सब 
बातें ऐसी हैं जिनका उपपादन किसी विचारशीर शक्तिकी सत्ता 
स्ीकार किये विना नहीं हो सकता | किसी भी बढ़े कार्येको सुब्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमें . विचारशक्तिकी . आवश्यकता 


६2 प्रपश्च-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रवन्ध हो रहा है । सारे भारतमे क्या सोरे संसा- 
रमें रेलोका जाल विछा हुआ है| डाक, पेसेजर, एक्सग्रेस, माल 
ओर स्पेशढ सब ट्रेने छूटती हैं, सब रुकती हैं; पर्तु कितने व्यब- 
प्थित रूपसे | किसी प्रकारकी कोई वाघा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशील दिमागके बिना तो 
नहीं हो रहा है ? बिना किसी विचारशील शक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेन्य-संचालनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिको आवश्यकता पड़ती है । फलतः हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम और व्यवस्था देखते हैं स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते है कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशील 
हाथ काये कर रहा है | 


१-हममेसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रातःकालके समय 
भ्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेमे जाते हैं | उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा है | वगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर वरावर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कटी-छठी मेंहदी छगी 
हुई है । क्यो पिताजी, यह कौनसे पेड़ हैं ? यह तो बढ़े सुन्दर हैं, 
केसे सीधे एक वरावर छाइनमें लंगे हुए हैं, दूसरे पेड़ तो इतने अच्छे 
नहीं छठगते | कोन है जिसे बच्चेके भोडेपनपर एक वार मुत्का- 
राहट न आ जाय £ बेठा, यह अपने आप नहीं उगे हैं; यह 
ते खास तोस्स छगाये गये हैं| यह. उत्तर उन भोले ग्रज्नो- 
का.एक निश्चित ओर नियमित उत्तर हे | हमोर सामने एक सुन्दर 
विश्ञाल भवन खड़ा है, - अपने पासंसे निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, . यह मकान किसने . बनवाया है ! हमारे. अर्नके 
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उत्तरम अगर राहगीर कहे कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
वन गया, तो क्या हम विश्वास कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं । 
क्यें। ! इसलिए कि वह क्रम, वह सौन्दर्य और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग काये कर रहा है। 
यह कम, यह व्यवस्था ओर यह सोन्दये जड़-प्रृतिकी अन्ध-गतिके 
बाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए | लवय॑ लाप्लास 
और हक्सले भी इन उदाहरणौमें इस वातको अस्वीकार नहीं कर 
सके; फिर इस विशाल विश्ववी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका 
पारणाम केसे कही जा सकती हैं! जड़बाद जिस समय इन व्यवस्था 
ओकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका कार्य कहता है, उस समय उस जड़- 
बाद और जड़वादीकी जड़ता सचमुच बड़ी भयानक हो उठती 
है | एक ओर दृष्टान्तमें तो जड़वादी बड़े जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमागकी दुहाई देता है, मगर दूसरी ओर दाष्टीन्तमे उसी व्यवस्था 
पक सत्ताके स्व्रीकार करनेंमे उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है | यह अन्तः ओर बाह्य जीवन ग्रवरू प्रतिदंद्धेता है। 
पिद्वान्त और अनुभवका विकट वेषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक वार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापककों उस कायम दखल देनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । रेलका वादका सारा कार्य-संचालन उस व्यवस्थापकद्धारा 
स्थिर किये गये नियमेकि आधारपर स्वयं होता रूता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवसत्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब विना किसी 
दूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए भपने नियमके अनुसार अपने 


द्द्‌ प्रपक्चध-पारंचय- 
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कायम सुन्दर रूपसे संल्य रहे | परन्तु एक बार तो उन नियमो, उस 
क्रम ओर व्यवस्थांके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आश्य- 
कता होगी ही | उसके बिना सिद्धान्त ओर अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती | 


२--हम इस जगतको अप्थिर समझते हैं; पर्तु उस आध्यिरताके 
भीतर भी एक विशेष ग्रकारकी स्थिरता है | हमारी छूल-कुठीके 
सामने वह देखो जमुनाकी धारा वह रही है | वह कितनी अध्यिर 
है | इतनी अस्यिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती है। 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फूल-कुटीके सामनेसे जा रहे 
हैं, कह प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरह तरंगमें 
विलीन हो जायँगे ओर परसे उस अनन्त, हाँ, उस्त भयानक क्षार- 
सागरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस-जमुनाकी धाराम इतनी 
तो है अस्थिरता, फिर भी में देखता हूँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
ण॑म सदासे यो ही वह रही है । मुझे अपने शैशवसे याद है कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जोने- 
वाली अत्यिरतांके कारण उस थाराके दरन न हुए हो | यह है 
जपुनाकी अत्यिरताके भीतर पाई जनिवाढी स्थिरता | इसी प्रकार 
इस अस्थिर विश्वके भीतर भी एक ग्रकारकी स्थिरता पाई जाती हे 
और यह त्यिरता ही इस विश्वके पीछे काये करनेवाले ऋन्तदरी 
दिमागृकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रबल प्रमाण है। संसारके 
कृर्य-क्षेत्रेम हमारा अनुभव है कि जिस जगह जितवी अधिक मात्रा 
हमे इस स्थिरताका आलोक दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
विद्या दिमाग भी दिखाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तोरपर ईंट गढ़कर एक रद्दीसा कमजोर भवन खड़ा किया है । उस: 
राजका बितना बड़ा दिमाग है लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
कृति उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त छुयोग्य इज्लीनियर 
एक इमारत बनवाते है, जिसके लिए सेकड़ों वषोकी सिर रहनेकी 
गारंटी देते हैं। इसकी सृष्टि जिस दिमागूसे हुई है. वह कितना बढ़ा 
है ? बड़ा, बहुत बड़ा !! यह विशाल विश्व मी एक विशाल भवन है, 
जिसमें अरत्रों प्राणी वास करते हैं ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहे तो यह भी किसी दिमागृकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ! इसी प्रकार क्रिती जल्यानके वनानेके हिए बंड़े 
दिमाग और बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती है जिसके ऊपर कि इस 
जल्यानकी स्थिरता निभर रहती है | जलयान अनेक बार तूफान- 
की भयानक टहरोंके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शैतानी आफृर्तोके झेलमेके वाद भी वह स्थिर 
रहता है । यही उसकी ददता है और यही तो वह पदों है मिसके 
पीछे असाधारण दिमागृकी झलक दिखाई देती है। अगर एक बार 
लाप्वास, हक्सले और हेकल्से भी कहा जाय कि तुम्हारी पेस्तेफिक 


महासागरकी विशाल-यात्राके लिए एक इस प्रकारके जहाजुका प्रबन्ध 
किया गया है. जिसकी रचनांम॑ विशेष गणना-और दिमागृसे काम 
नहीं लिया गया है वल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-प्रकृतिपर 
छोड़ दिया गया है, जड़-प्कृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए किसी हिसाव-कितावकी आवश्यकता नहीं, त्तो 
इस बातको सुनकर क्या आप आशा करते ह कि लाप्ठास, हकल 
और हक्सले उस यात्रके लिए तैयार हो जाते ! नहीं, कमी नहीं। 
फिर हम इस मंगवती वसुन्धराके इस विशाक थानसे यात्रा कर रहे 


(६८ प्रपश्च-परिचय- 


हैं, इस यानके यात्रियोंकी संख्या छठगभग १०५०० मिलियन (-दस 
राख) है और उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असबाव है | इतना 
विशाल यान हजाएों वर्षोसे निरन्तर दिकू , कार और आकाशके अनन्त 
सागरमे बडी तेजीके साथ यात्रा कर रहा हे। क्या इस यानकी रचनां 
विना किसी ग्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-प्रक्ृतिके अन्ध-गति 
विकासके द्वारा ही हुई है 
एक बात और है, जो हमे विवश करती है इस विश्लप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मत्तिष्ककी ख़तंत्र सत्ता ख्ीकार करनेके लिए । 
ओर वह है निदेशक शाक्ते । संसारके समग्र पदाधीकी सृष्टि कुछ 
-चुने मोलिक द्रव्योके परमाणुओँते हुई है । यह एक स्ेसम्मत 
सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञानके अनुसार उन मूल तत्तोंकी संख्या 
लगभग ८० है और पूर्वीय दाशनिकोंके विचाससे जगतके मूल 
कारणके रूप पंच महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पांच प्रकारके ) 
परमाणुओंसे इस अनन्त विख्रका विकास हुआ है। इस अनन्त 
विज्वके केवल इस भागका जिसका कि मानव-जीवनके साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध है. ढेकर ही हम इस प्रइ्नकी आछोचना किया करते हैं। 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है । इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो ख़य्य एक 
विशाल विख़के रूपमे परिणत हो जायगी | खाद्य सामग्रीके षपड़रस 
उससे प्रत्येक रसके अन्तर्भूत सैकड़ों पदाथे ओर उन सब पदायो 
मेंसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवछ हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वत्तुतः गणित॒की सीमाके बाहर निकल जाता है। 
प्रत्तु इस अनन्त-खाद्य विद्वको भी आजके वेज्ञानिक सिद्धान्तोंने 
परिमित कर दिया है | अनेक ग्रकारकी खाद्य सामग्रीका विश्लेषण कर 
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लेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे हैं कि उनकी सृष्टि 
केवल छः प्रकारंके मेलिक परमाणुओसे हुई है। 0870००, 0:9897, 
फ्रका08था, 0099०, 58गआए, और 209॥07078 
यह 8: तत्त्व हैं जिनसे कि हमोरे इस अनन्त खाद्य-जगत्‌की उत्पत्ति 
हुईं है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्णमालाके परिमित अक्ष- 
रोते अपरिमित भाषा-शात्रकी। यह छः मोलिक तत्व वणमालके 
अक्षर है ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वर्णमाछासे बने अनन्त शब्द 
सागरके स्थानपर है । हन्‍्हीं गिने-चुने मर तत्तोते किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चर्य है ।एक ही 
वर्यीचेंम छगे हुए आम और जामुन, नीबू और अनारके पेड़ जरू- 
बायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-पूरल 
पत्ता और विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्‍या यह केबल जड़-प्रकृति- 
का अन्य-विकास है? अभी उस दिनकी वात है, हवा ज॒रा तेज चल 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्यार्थी 
भी थे | उनमेंसे एक विद्ार्थीके हाथ वहीं हवामें उड़ता हुआ कागजुका 
एक छोठासता ठुकड़ा पड़ गया | इस कांगजुपर काहिदासक 
छोक छुपा हुआ था | विद्याथियोने उस श्छोककों देखकर मुझसे बढ़ी 
उत्मुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका इलोक है! मैने कहा- 
किसीका तो नहीं, ्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोक्ी एक मेलेग 
भरकर जोरसे हिछाया और उन जड़ अक्षरोके अप संघषणसे बना 
ब्रनाया यह श्छौक ख्य तेयार हो गया, इसका बनानेवाल्ा कोई नहीं। 
छोटे वच्चोंने कुछ अविश्वास और कुछ आश्रयेभरी आँखे मुझे 
देखा, कुछ बड़े और समझदार छड़कोने जोरका .कहकह्ा'लगाया। 
, औँखोंकी चमक और उस कहकहेंमे एक विशेष भात्र था। शाप्रद 


छ० प्रपश्चध-परिचय- 





वह अपनी अब्यक्त भाषामें कह रहे थे-४ यह असम्भव है ? | उन 
'उपी हुई पक्तियोके भीतर एक रस था, एक क्रम था, और था एक 
नियमित वर्ण-विन्यास | इस छोककी रचना ते किसी भावुकताएूणे 
हृदयसे ही हुई है, वह बेचारा कम्पोज़ीटर या उसका जादूका बैल 
तो कया खाकर इसे बना सकेगा ? मैंने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
विन्यास विश्वविस्यात मह्माकवि कालिदासकी कृति है | आज भी मुझें 
यह बात याद आ रही है | वर्णमालके अक्षर एक छोकके रूपमें 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय और मनीषी मत्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते हैं, तो फिर संसारकी इस वर्णमाल्के वण--मूल्तत्त्त 
इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेमें स्वतः सम केसे हो सकेंगे १ 
लाड काढबिन 2/०70 ॥९8।एं7० ने एक दिन खेताम भ्रमण करते 
समय अपने साथी सुप्रतिद्ध रसायनज्ञ ठीबिग (४०४४ से पूछा कि क्या 
आपके विचारंम यह झुन्दर फूल और हरे-मेरे पेड़ पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवतेनके परिणाम हैँ ? छीविगने उत्तर दिया-नहीं-- 
7९० प्राणा'8 गा00 9 206ए8 8 0000 00 छि00870ए 6888 


फ#णए 969 0०ऐ४ 870 0ए 770'9 0०7 0७ 0088, १6ए 
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ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशात्रसम्बन्धी कोई 

पुस्तक जिसमें इन पेड पौधोका विवेचन किया गया है केवल रासाय- 

'निक शक्तिसे पेदा नहीं हुई, इसी प्रकार यह हरे-मेरे क्षेत्र भी एक 

 मीत्र रासायनिक परिवतेनके परिणाम नहीं हैं, उन दोनोंके लिए ही 
एक विचारशील और निर्देशक शक्तिकी आवश्यकता है। 

इसके साथ ही इस विश्व-विवेचनके द्वारा हम इस परिणामपर पहँ- 

* बते है कि संसार किसी हृदतक एक बोधगम्य वस्तु है| यधपि 
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न्यूटनके कथनानुप्तार आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनारे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकंडे एवं खाली सींपे ही बीनते फिरते है, 
और हमारे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपतिरित रतन भरे हुए 
हूं बिलकुल अनवगहित पढ़ा है; फ़िर भी जहाँ तक हम पहुँच 
सके है. देखते है. कि इसकी रचना इस ढंगसे हुई है जो हमारी 
मनन-शक्ति और मत्तिप्फपर एक विशेष प्रभाव डालती है| ऐसा 
माल्म होता है मानो वह स्रयं अपने खवरूपको हमपर प्रकट करना 
चाहती है | अथवा सांख्यके शब्देमे--- 


रहस्य दशेयित्वा निवतते नत्तेकी यथा नृतद्यात्‌। 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य निवतते प्रकृतिः ॥ 
जिस प्रकार नतेकी महफ़िल्में अपने हाव-भाव और चेश्ाएँ 
दशक-मण्डलको दिखाती है, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है | 
फलतः विश्वका खरूप ऐसा अवश्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मस्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है| अथोत्‌ उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पद जाती है कि एक विवेचक मत्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अशतक सफलता हो सकती है । 
इस्तीको हमने संस्तारकी वोधगम्यता कहा था। वह बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जो हमारी इस प्रकृत आलोचना विशेष 
उपयोगी है | जिस वस्तुकों एक मध्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शत्तिसे ही होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए-आज ग्राचीन अन्वेषणकत्तीऔकी कृपासे भारतमें और 
भारतके बाहर भी अनेकी स्थानोपर जमीन खोदकर प्राचीन संसारके 
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अनेकानिक भम्नावशेषाका जीणोद्धार किया जा रहा है। भारतीय 
खुदाई बोद्धकाशन और उनसे भी ग्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, वेबीलोनिया और मेसोपोटामियांसे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है | आज हजारों वर्ष बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवााा जिनमें कि वह शिलालेख 
खुदे हुए हैं, शायद केई शेष नहीं | विशेषज्ञ विद्वानोने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलालेखेंकी पढ़नेका यत्न किया 
और उसके परिणाम उन्हें सफलता भी हुईं है | उन प्राचीनतम - 
शिलालेखामं शायद कोई मी ऐसा न बचा जो पढ़ न ढिया 
गया हो । इसका कारण क्या है! उनकी रचनांम एक निदोषता थी। 
एक विचारशीछ मत्तिष्कते उनकी सृष्टि हुई थी, इसी लिए हमारे 
मत्तिष्कने उसे समझ ढिया। परन्तु बन्दर या अबोध वालककी चीढ- 
बिल्इयोंका अथे न तो आजतक किसीते समझा है ओर न सम- 
झेनेका यतन किया है | उन चीलविलइयोकी सृष्टि किसी विचारशीछ 
शक्तिसे नहीं हुईं, इसी लिए न किसीने उनका अर्थ समझा है न सम- 
झनेका यत्न किया है | फ़ल़तः यदि विश्वकी गति-विधिका कोई 
अर्थ है, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मत्तिष्कद्वार समझा 
जा. सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशीछ म्तिष्कद्वारा हुई है | 
फलत: विश्व-व्यवस्था, संसार-त्थैये, निर्देश, नियम और जगज्ले- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रण॥से निन अकाव्य तारिक तकेनाओ एवं 
भक्ति-धावनाओंकी उत्पत्ति हुईं, उनके आगे तो हेकछ, हक्सले, ओर . 
स्पेन्सरकी भी सिर झुकाना ही पंडेगो | उसके बिना गति नहीं है। 


पष्ठ परिच्छेद 
उत्कान्तिवादका आलोचन 
जीवन-विकास 

विश्-विकासके वाद जीवन-विकासकी बारी आती है । जीवन- 
;बिकास शब्दसे तात्पये उस बिकातसे है जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तक छोड़कर चेतन प्राणी हैं | अथीत्‌ पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
बाद उसपर वास करनेवाले विविध प्राणियोंकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस 
प्रइ्नका उत्तर देंनेवाढा सिद्धान्त जीवन-बिकास नामसे कहा जाता है। 
जीवन-बिकासका सबसे सुन्दर उपपादन डार्बिनकी 00 ंशाए ० 
80०0००४ और 0680070 0 ७॥ नामक दो पुस्तकाम किया 
गया है। उत्कान्तिबादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
ग्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवतनोके आधारपर किया है । 
:इस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन यथा विचारशील 
'सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुई | परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है। जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं विश्व-विकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवादके 
पास नहीं है और जगवम बहुतसी ऐसी विशेषताएँ है जिसका सामा- 
ज़त्य एक मात्र जड-मक्वातिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जीवन-विकासबिषयक अनेक प्रइनोंका उत्तर भी उत््ान्ति- 
'बादकी शक्तिके वाहर है | 
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हम ऊपर यह भी भाँति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकात 
जड़-अझतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे एक 
बिचारशील मप्तिष्क कार्य कर रहा है; फिर भी थोढ़ी देरके लिए इस 
जीवन-विकासके ग्रश्नपर विचार करनेके लिए यदि दु्जनतीप-न्यायसे 
उत्क्ान्तिवादयीके उस विश्व-त्रिकांसको स्वीकार कर लिया जाय, तो 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती। 

उत्क्रान्तिवादके इस पर्थम कह इतनी बड़ी बढ़ी खाइयों पड़ती हैं. कि 
. उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्क्रान्तिवादकी शािके 
बाहर है | सबसे पहछी और सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगत्‌के बीच दिखाई देवी है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुईं, जड़ प्रकृतिसे जीवनका विकास कैसे हुआ, यह पहेली बड़ी 
दुःसाध्य है । पाश्चात्य उत्क्रान्तिवादने इसका सन्तीषजनक हल नहीं 
कर पाया है | पोरस्य दाशनिकोम भी उसी ग्रकारके कुछ नात्तिक 
उत्करान्तिवादी हैं | चावोक मतको उसी नास्तिक उत्करान्तिवादका अलु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमाणि चावोकने भी अचें- 
तनसे चेतनता और जड़से जीवनकी उत्पत्ति प्रिद्ध करनेका यतन किया 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 

चतुभ्यः खल भूतेभ्यशरैतन्यमुपजायते । 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्यभ्यो मद्शक्तिवत्‌॥ 

जेसे सुराके प्रकृतिरृप रस आदिसि मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती है; उसी प्रकार देहाकारमें परिणत हुए पृथ्वी, जल, वायु 
ओर अम्नि इन चार जड़भूतोंते चेतनताकी-जीबनकी-उत्पत्ति “हो 
जाती है| इस प्रकार पोरस्य उत्क्रान्तिबादने चेतन-जगत्‌ और जड़- 
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जगतके बीच इस भारी खाक भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगर 
उसमें वह सफढ हो सका है ऐसा कहना कठिन है। किप्पादिकोंके. 
सम्मिश्रमणम मादक शक्ति विकतित अवश्य होती है, यह ते एक तथ्य 
है, इसमें किसीकी आपत्ति नहीं है सकती | मगर प्रश्न तो यह हैं 
है कि क्या उन दब्योके सम्मिश्रमणम सचमुच मद-शात्रिकी उत्पत्ति 
होती है ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिम भेद है | उत्पत्ति पूर्वम॑ अविध- 
मान्‌ वस्तुकी होती है और अभिव्यक्त होंनेवाली वस्तु पूवसे सत्‌ रहती: 
है। कुहारंके चाक और उसके व्यापारके वाद घटका दर्शन होता 
है। उस व्यापारंस पहले घट नहीं था--इसे हम कहंते हैं कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुई। परन्तु आपके जल-घरमें घढ़ा खा 
है, अँधेरी रातम॑ घोर अन्धकार होनेसे उसका दरैन नहीं होता, थोड़ी 
देर बाद छाल्टैन आनेपर खखा हुआ धड़ा दिखाई देने छगता है |, 
इसे हम कहंते हैं घटकी अभिव्या्ति | पहली स्थितिम घड़ा कुम्हारके. 
व्यापारंस पहले असत्‌ था, दूसरी अव्थाम छाहटेन आनेसे पहले 
भी घढ़ा सत्‌ था। प्रथम अदशनके वाद दर्शन होना दोनों स्थल, 
समान है | इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेकी उत्पत्ति ओर दूसेरेकी 
अभिव्यक्ति कहा जाता है | अब प्रक्ृत त्थल्म विचारणीय यह रह 
जाता है कि दृशान्त रुपसे प्रस्तुत सुराम मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति ! मद-शक्तिके स्पष्टतः प्रकट होनेके पहले 
उसके कारणरूप द्रब्याम किसी परिमाणमें उसकी सत्ता था या नहीं !: 
हमारे विचारसे इस प्रशनके उत्तरम कहे गये 'नहीं? की अपेक्षा हाँ! में 
अधिक जोर होगा | फ़छतः मद-शक्तिकी सत्ता सुरांके उपादान हृष्य 
“किण्वादिकम पहलेसे हों विधमान था, उसकी उर्थ्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति 
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होती है | मगर उत्करान्तिवादकों चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है | जड़-अचेतन-अकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उतपत्त 
कैसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणाम जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है | मैज्ञानिक परीक्षणीम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जड़से 
जीवनका विकास-त आजतक हो सका है और न भविष्यंम सम्भा- 
वना ही है। खयं उत्कान्तिवादी वैज्ञानिकोंने जीवनके मूलभूत ओोठोष्ठाब्मके 
निर्माण और उसके द्वारा चेतन जीवात्माकी उत्पन्न करनेका 
प्रयत्त अनेक बार किया है; परन्तु आजतक कोई भी वैज्ञनिक इस 
परीक्षणम सफल नहीं हो सका । फ़छ्तः चेतन और अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त है, उत्कान्तिबाद उसका अन्त 
कर सकनेंगे असमथ है । । 

इसी प्रकारकी दूसरी खाद साधारण जीवन और अदुभूतिविशिष् 
जीवनके बच पड़ी हुई है । व॒क्षोंक्े भीतर भी जीवन माना जाता है, 
पर्तु इस जीवनमें अनुभूति नहीं है । पशुओके जीवन अलुूति 
है । इसीलिए पशु-जीवन और वानस्पतिक जीवन भेद है। एक 
(०००४८०५४, कान्शास॒ था अनुभूतिमय जीवन हे, तो कि दूसरा 
07००78 ०४७ अन्कान्शस या ' अनुभूतिरहित है । एकम अलु- 
भूति है तो दूसरा उससे शून्य है | फलतः साधारण-अनुभूति- 
रहित-जीवन्म अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा ग्रतन है 
जिसका उत्तर उत्कान्तिवादके पास नहीं है। सा 

इस सहालुभूतिसे और आगे बढुकर पशु-जीवन और मानवर्मे एक 
'अद प्रतीत होता है | पशु-जगतूम जीवन भी है और आलुमभूति भी, 
परन्तु इन दोनेंसि भी विकसित अवस्था विचार-शाफ़ि नहीं है। उसका 
तो प्रथम और अन्तिम दर्शन मानव-समाजम ही हुआ है। पशु विचार 
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शक्ति रहित हैं, मनुष्यों विचारका विकसित स्वरूप दिखाई देता है 
यह विकास कहाँसे हो सर्का है 


संक्षेपम उत्क्रान्तिवादके पथम यह तीन ऐसी विकराल खाइयाँ 
पड़ी है जिनका भरा जा सकना असम्भव है । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-बिकासमैं--जड़-जगत्‌ और जीवन, सामान्य 
जीवन और अलुभूतित्िशिष्ट जीवन, एवं पाह्मव और मानवी अलु- 
भूतिके बीच पाई जानेवाली विषमताकों सम कर सकतेमे अक्षम है | 

ऊपर हमने जीवन-बिकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख: 
उत्कान्तिवादी डार्बिन ओर लेमाकके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे | 
उसी प्रकरणमें यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागमें डाविनने भी अपने आकत्मिक-भेद-वादके स्थानपर लेमावेके. 
परित्यितिवादकी ही। विशेष महत्त्व दिया था, इसी छिए उसके उत्तर 
ग्रन्यामें परित्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्विन और 
हेमार्क अपने समयके विशेष व्यक्तियांम हुए है और उनका सारा 
जीवन वैज्ञानिक अन्वेषणाम ही व्यतीत हुआ है, इस छिए इस 
सम्बन्धम उनकी बात कुछ बोझल अवश्य है ओर कमसे कम हम 
जैसे साधारण व्यक्तियाकों उसपर अँगुठी उठानेका शायद विशेष 
अविकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते है कि वह 
जमाना जब कि डार्बिन और लेमावीके साहिसका नि्मीण हुआ वैज्ञा- 
मिक थुगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिष्क- 
की गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशोन तात्कालिक साहि- 
त्य॑मे कराया गया है | उसके वादसे अब तक आशिष्कारों, अन्वेषणों 
और परीक्षणौका तौँता बँधा हुआ है । ग्रतिंदिन - नये परिशोध, और 


3८ प्रप्च-पारचचय- 


नये संशोधन वैज्ञानि_त जगत होते रहते है, इस लिए वैज्ञानिक 
विचारोका सहारा लेनेवांढे लोगोंकफो आज भी डार्विन ओर लेमाकेके 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता | इसके विचार अपीरेपक्ष 
वज्ञानिक युगकी सृष्टि थी, तबसे अब तक उस पथम भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन किये है, इस लिए हम डाविन या 
लेमाकके विचारोकी आलोचनामे अपने स्वतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
ढेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
रैका ही दिदशन करायेंगे। 

हम उपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमे डार्बिनने भी अपने 
आकत्मिक-भेद-वादकी तिलाज्जलि दे लेमाकके परिस्थितिवादका ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आछोचनांके लिए 
ढेमाकका परित्यितिवाद ही रह जाता है। इस परिस्थितिवादके 
विश्लेषणम हमे उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते है--- 

१-यत्येक प्राणीकी अपने चारो ओरऊकी वाह्य परिस्थितिके 
अनुसार विभिन्न अक्डी या अवयवाकी आवश्यकता अनुम्रत होती है। 
यह आवश्यकता उस ग्रा्णीके भीतर क्रमशः चेष्टा, अभ्याप्त, ओर 
आदतको जन्म देती है जिससे |क्नि कालान्तरम आरणीके भीतर 
"विशिष्ट अवयववी उत्पत्ति या विकास हो जाता है । 

२--इस प्रकार परित्थिति ही विभिन्न प्राणियोके देहमें विभिन्न" 
आवश्यक अंगोके आविभीवका कारण बनती है और इस प्रकार 
प्राप्त किये हुए अंगों, अवयवों या विशेषताओंको वह ग्राणी विशासतके. 
द्वारा अपनी सन्ततिम संक्रात्त करता है। इस प्रकार प्रारम्भिक 
अवस्थासे अन्तिम अवस्था, तक ऋंमदः आ्रणि-जगतका बिकास हुआ 


है और होता रहेगा | 


जीवपन-पिकास ७९, 


टेमाकके इस परित्थितिवादके स्थापनकी बाद जर्मनी वीजमैन 
एक्ध्आ॥ाप्रनामक एक प्रसिद्व प्राणिशालज्ञका अधिभीव हुआ। वीजमैन 
अपने विषयके ऊपर एक प्रामाणिक आचार्य समझा जाता है और आज 
कछ प्राणि-शालके जगतम उसका पडा सत्रसे आवैक भारी है---. 
उसका महत््त बहुत बड़ा है। थ्रीजुमैनने अपने पूर्ववर्सी डार्बिन 
और छेमाकके ऐिद्धान्तोका क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
किया | अपने परीक्षणाद्वार उसने प्राणि-शलसम्बन्धी कुछ छिद्धा- 
न्ताका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सोरे श्रवण, मनन और निदि- 
च्यासनके बाद बीजमेन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्विन 
और छेमाकके विचार ठक्कर नहीं खाते | शीजमैनका विचार है कि 
प्राणियोकी उपानित की हुई कोई भी विशेषता जब तक कि वह 
007० एड जमे धा्म है कललम न हो, उसकी सम्ततिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती । बीजमेनके सिद्धान्तके स्प्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभाषिक बब्दोकी व्यास्या अपेक्षित है-- 

3--ै0पुण।'४ऐ 08728009%5 0" ै00000078, 

बीजृमैनके इसी पारिभाषिक शब्दके लिए हमने “उपाजित विशे- 
पता! शब्दका प्रयोग किया द। उपानित विशेषतासे आशय उन 
विशेषताओंसे है, मिनका उपाजन कोई प्राणी परिश्चितियोक्रि प्रभावसे 
अपने जीवन-का्म करता है। इस सम्बन्धम यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर प्राणीके जीवन-कालसे है |. अथीत्‌ उपा- 
जित विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई हे | साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “ उपानित विशेषता ” आणीके देह या 
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कभी कभी उसके मश्तिष्क तक ही सीमित रहती है । जमे छलोज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । 

जम छ्ात्मसे आशय उस मोडिक तत्तसे हैं, जिसके द्वारा 
दूसेरे प्राणी या पूरववर्ती ग्राणीसि ही सनन्‍्तातिका निमोण होता है । 

007० ०थ!! (जम सेल) यह एक प्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सन्ततिका मल्भत जमे प्ाज्म भरा हुआ है | नर-श्राणीकी 
देहसे प्र्गुत हुआ जर्म सेल मादाके दूसरे जम सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है| नर ओर मादाके इन दोनो 
जम सेलके सम्मिश्रणका नाम हीं फर्टिछाइनेशन # ०2807 हे | 

बीजमैनका मुख्य सिद्धान्त दो अंश विभक्त किया जा 
सकता है-9०7० ०था का स्थैयें और उपार्जित विशेषताओंकी 
असृक्रात्ति | 0०७7० ०भ!। के स्वैयैक्रा आआय यह है कि 
साधारणतः सन्तन्तिकी सृष्टि पितू 000 ए%आ॥ से होती है । 
इसके हम उच्च प्राणियोंकी सूृ्टिम संयुक्त रज ओर वीयैको 
स्थान दे सकते हैं। इसीको #७०४॥४०१ ०४४ नामसे कहा जाता 
है | परतु इसमें एक विशेषता यह भी है कि इस एण+त280 ९९९ 
के भीतर संचित समग्र ७७७ 9)899॥ का उपयोग सन्ततिके देह- 
नि्मीणम ही नहीं हो जाता हे वल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है जो कि सन्ततिके धर ०७ के निर्माणमे सहावक 
होता है | इस प्रकार पितु ७७०७ ०थ। सन्ततिके देहको ही नहीं 
बल्कि उसके 6७०४ ००] को भी पद करता है| सन्ततिनिष्ठ 
&०ण॥ ०७॥ की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 8007 50] से नहीं बल्कि 
पैत्रिक (७ ०७ से ही होती है । दूसरे शब्देंमे यह कहा जा 
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सकता है कि 0७० ०७] जर्म सेल या बीज-कोष तो 8067 ०५] 
वॉडी-सेल या शरीर-कोषके रूपमें परिवर्तित हो सकता है, 
मगर 90097 ०0] का 66७0 6७] के रुपमे पंत्ितैन 
असम्मव है । गीढी मिह्ठी कुरहाएे चाक और अवेगें चढ़कर 
पक्के घढ़ेंके रूपमे परिणत हो सकती है; परन्तु पक्का घड़ा फ्रिर 
गीली मिट्टी नहीं बन सकता । वीजुमैनका यही आशय (66८७ 60] 
के स्वैये-नियमसे है | वीजमैनका यह पिद्वान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता है। 
इस मोलिक पिद्वान्तकों समझ छेनेके बाद * उपार्जित विशेषता- 
ओंकी असंक्रान्ति *का दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट और सर हो 
जाता है | “ उपार्नित विशेषता 'की परिभाषामं यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह ओर कभी कभी म्तिष्क तक सीमित 
रहता हे | 6७॥॥ 797 यो बीज-कललके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका हे कि 3007 79शा॥ का धह्षफा 
एक के रूपमें परिवर्तन नहीं होता | इस लिए देह या मत्तिष्कसे | 
सम्बन्ध रखनेवाढी विशेषताओंका सम्पक॑ ७७० .89॥ के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं कि किसी 
प्राणीकी उत्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पैतुक धछयणा ०ण] 
ही होता है । अथीत्‌ सन्ततिके भीतर इसी प्रकारकी किसी 
पैतृक विशेषताकी संक्रान्ति हो सकती है जिसका सम्बन्ध 
पैतृक 0७४7 6५] के साथ हो। और उपाजित विशेषता * 
का सम्बन्ध 6७॥॥ ०५] के साथ नहीं होता; फलतः कोई 
भी * उपांगित विशेषता ”किसी-भी प्रकार विराततके रूपमेंसन्तंत्तिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती | अथोत्‌ लेमाकके * परिस्थितिवाद ” द्वारा 


प्रु० ६ 


रे प्रपश्च-परिचय- 


उपाजित विशेषताओंकी विरासत वीजमैनके विचारानुसार. असंगत 
और असम्भव है | संक्षेप यही #0४४४०७॥7 के अभिनव अन्‍्चे- 
षण और आविष्कारोका आशय है, ऐसा कहा जा सकता है । 


इस प्रकार लेमाकेके “ परित्यितिवाद” का एक अंरा शेप रह 
जाता है | जिसका आशय यह है कि आ्राणीके जीवन-कालम उसके 
भीतर परिश्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयबोी और विशे- 
पताओंकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
ग्राणि-जगतम विभिन्न योनियोंका आविभोव हुआ है | इस अंशपर 
विचार करते समय हमे परित्थितियोंकी शाक्ति ओर उनके स्वरूपका 
पर्योक्षोचन सरसरी दृष्टिति अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरहू हो जायगा | इसमे सन्देह नहीं कि परित्थि- 
तियोका प्रभाव क्या जड़-जगतमें और क्या चेतन-जगत्‌म अपना 
विशेष महत्तपूर्ण स्थान रखता है; परन्तु क्या इसका अर्थ यह हे कि 
परित्थिति---केवछ परिष्थिति ही--प्राणियोंके निमोणका कारण है! 
दूसरे शब्दाम क्या प्राणियोकी रचनापर परिश्थितियोका ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है जैसा कुरहारके व्यापारका गीली मिट्टीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीको 
लेकर उससे कमी घड़ा, कमी सकोरा और कभी नौंद, जो चाहता है 
बनाता है । मिट्टी पृणतः उसके अधिकारंग है, जिस सँँचेंम-जिस 
झकलम-वह चांहेगा मिद्टीको उसी रूपमे परिणत होना होगा | तो 
क्या यही हाढत-यही सम्बन्ध प्राणियों और परिस्थितियोंका है! 
नहीं, कमी नहीं, कदापि नहीं । छोकिक दृष्टि और अलोकिक 
दृष्टि. सबसे इस ग्रइनका एक ही उत्तर दिया जा सकता है 
'और वह- है नकार | स्वयं लेमाव भी. इस सत्यको स्वीकार 
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करता है | उसकी दृश्टमिं भी परिक्षितियाँ केवल निमीणमे 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं । अंगों, अवयवो या विशेषता- 
ओका असली विकास तो किसी अन्तःशक्ति--जीवन-शक्तिके दवारा 
होता हे । वाह्य परिष्थितियाँ इस अन्तःशक्ति---जीवन-शक्तिपर प्रभाव 
डालती हैं,-आवश्यकता पेदा करती हैं. और उन्हीं आवश्यकताओँके 
अनुकूल किसी-नवीन अवयवकी सृष्टि हो जाती है। आवश्यकता 
अवयबोंका विकास करती है ओर आदत या अभ्यासतद्वारा उन 
तिकसित अवयवोंकी वृद्धि होती है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केवल वह आवश्यकता ही:किसी नवीन अवयवकी सृष्टि कैसे कर 
सकेगी ? आवश्यकता दो तरहकी हो सकती है, एक खर्यवेध और 
दूसरी अख्वयंबेद्य | यदि परिश्थितियोद्वारा पेदा की गई आवश्यकता 
स्तरय॑ ही अस्वयंवे्र है, तव तो वह किसी अह्ढ या अबयवको तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेथ्टका भी जन्म नहीं दे सकती | हाँ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयंवेद्र है, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
कता किसी प्रकारंके प्रयल्नको पेदा कर सकेगी, परन्तु उस प्रयान 
और इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अभूतपूवे अवयब या अंग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता और फ़िर वह 
भी उस अवयदके उपयुक्ततम स्थछूपर | लेमाकके सामने भी यह 
समस्या उपत्यित हुई और उसने स्वयं स्वीकार किया हे कि किसी 
अनुभव या परीक्षणके द्वारा तो पत्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति था 
विकास कर सकेंगे | तब फिर उसने अंपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यो किया ! इसके उत्तरम छेमार्कने कहा है कि हम अपने अनुभव- 


परिचय- 
<ढ प्रपश्च-पोॉरचय- 
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दवारा/यह तो देखते हैं कि आदत या अम्यासंके द्वारा अनेक अब- 


यवौक्ी इृद्धि हो .जाती है | अथात्‌ किसी एक अवयबसे जो कुछ 
भी काम .लिया जाता है कालत्तरम उस कार्यमें उसकी शाक्ति बहुत. 
बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयबद्वारा निर्दिष्ट कार्य होनेंमें किसी. 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ हीं उस अवयवके आकार- 
प्रकार भौर परिणामम कुछ वृद्धि हो जातीहै। अभ्यास या आदतकी इस 
शक्तिद्वारा है हम यह परिणाम निकालते हैं कि जिस प्रकार उससे 
किसी थंगकी बृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार किसी नवीन . 
अज्जकी उत्पत्ति भी हो सकती है । परन्तु यदि जुरा गहरी इष्टसे 
देखा जाय, तो इन दोनो स्थितियों बहुत भेद है। एक ओर उसका 
सम्बन्ध उस चीजूसे है जिसकी सत्ता पहलेसे मौजूद है ओर दूसरी 
ओर उस आवश्यकताकों सवेथा नवीन-पहलेसे एकदम असत-एक, 
अभूतपूव वस्तुकी सृष्टि करनी है और वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहाँ कि वह. संसारकी जद्दा-जहृद--इस जीवन-संप्राम--में उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो संके । हम यह स्वीकार करते हैं कि 
आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति और उसके आकार-प्रकारमे 
अवश्य वृद्धि कर सकता हे; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न॑ 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटम कोई 
अन्तर कर देता है | 

फंलत: लेमाकैके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तर्ककी कसोटीपर पूरा 
नहीं उतरता। उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नईं 
सकता-मौजूद हैं. | इसलिए ढेमार्कके उस परित्थितिवादके दोनों अश 
दूषित हैं, असन्तोषजनक हैं | यही परिस्थितिवाद अन्तिम समयमे 
डांविन भी 'कबूछ करः चुका था, -इसलिए यदपि पैरिस्थितिः' 


जीवन-विकास ८० 
वादकी इस आलोचनाके वाद उसके मोडिक आकस्मिक-भेद-बाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियोमें उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे | 
. डाबिनका अपना मोलिक सिद्धान्त 'अ! से 'ह” तक स्वोशम आकत्ति- 
कतापर आश्रित है। आकत्मिक शब्दका प्रयोग भारतीय दाशनिक साहि- 
त्यमे भी हुआ है। पोरस्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्योमि उसका एक 
ही अथे है ओर वह यह कि बिना किसी कारणके कार्यका उत्पन्न 
हो जाना। भारतीय दाशैनिकोंके सामने नात्तिक-जगत॒की ओरसे 
जब संसारकी उत्पत्तिका हल * आकस्मिक-वाद * द्वारा किया गया, 
ते उन्होंने उसकी आलोचनाम अन्यान्य हेतुऔंके साथ यह भी लिखा 
कि * अतोष्कस्मानिनत्येमानं पुननिवेत्त्यति ” | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकष्षिक शैलीपर हुई है, वह तो एक ही बार पैदा हो सकेगी, यह 
तो आवश्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर संदेव उपस्यित होता 
रहे | फिर उसके नाशका भी ते ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब तो कारण-नाशसे कार्यका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुका नाश कैसे हो संकेगा ! इन सब 
सामान्य दोषोको छोड़ते हुए हमें डार्विन-सिद्धान्तके मूल स्वरूपपर 
एक वार फिर दृष्टि डा लेनी चाहिए। आकष्मिक-भेद-वादसे 
डार्तरिनका आशय है कि किसी ग्राणीम अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संवन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्ततिनसंक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है. ओर 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सवेथा नवीन जातिकी उत्पत्ति-हो 


जाती है । वेज्ञानिक इश्टसि भी ओर छौकिक इश्सि भी यह सरल्ताके 
साथ कहा जा सकता है कि. किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 


८६ प्रपश्च-पारिचय- 
होनेके लिए यह आवश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनमे 
पाई जाय | ऐसी अवस्थामें एक प्राणीम विशेषता पैदा होनेके बाद 
यदि उसे उसी ग्रकारकी अपनी सहमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सन्ततिर्म जाकर विकसिततर हो सकेगी; परन्तु 
यदि उसकी सहरधमिणी विभिन्न-गुणोवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुत्रमं संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर है और यदि यथा- 
कर्थचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना ओर भी दुःस्साध्य 
है । इस आकप्मिक भेदके सन्ततिे संक्रान्तिके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी 
तक समान धमवाल़े ख्री और पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवाय है, परन्तु इस आवश्यकताकी पूर्ति क्या जड़-अकृतिके अन् 
पखितन कर संकेंगे ? इस पीढ़ीमे संयोगवरश तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपृरून्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ीमे भी वह 
अन्य संयोग फिर उसी ग्रकारके समानधर्मी दो ग्राणियोंको मिला 
सकनेमे समय हो सकेगा ! यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए। पर्तु यह अदूभुत संयोग सदैव हमार 
साथ दे सकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है। 

* फतः उत्कान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारम सिफ इतना-कह 
देना पयोत्र होगा कि लाप्ठासका नेबुद् और प्रद्मतिकी अन्ध-गति 
न तो उस व्यवस्था एवं स्थिर्ताक़ी जन्म दे सकती है और न उस 
सौददर्यकों पैदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रदृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है | यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सौन्दर्य ऐसे हैं जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसारमे तुच्छत तुच्छ पदार्थक्े भीतर दिखाई देती 

यही वह महुल मुस्कान है जो उत्करात्तिवादके . उछल्ते 
कडेजेपर जहरीढी छुरी फेर रही है... हा 
.'«  जह वह दुश्मन हैं जो हँस हँसके दंगा देते हैं.” 


सप्तम परिच्छेद 
विश्वका विकास और विरुय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेदोम हमने जिस उत्कान्तिवादकी आोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिमंग्र हुआ और उसका अस्त भी अन्तकों 
पश्चिमम ही हो गया | आज पश्चिम भी उस पुराने उत्करान्तिवाद- 
की आवाजुम जोर नहीं दिखाई देता ओर सन्‌ १९१४ के वेज्ञा- 
निक सप्तानने तो एकदम 07 ०६ /0806 कहकर उसका वहिष्कार 
कर दिया | आज उस पिसकते हुए मृतःआरय उत्क्रान्तिवादकी दिछू 
मसेस डालनेवाढी दर्दभश आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानो वह कह रहा है-- 
मेरा रूपो रन्न बिगड़ गया, 
भैरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जा शजर ख़जास उजड गया, 
में उसीकी फसले बहार हूँ । 
मगर अपने * वक्त 'म॑ इस उत्क्रान्तिवादने योरोपमे एक तह- 
रुका मचा दिया था। चारो ओर इसहीकी चहल पहल थी। 
अपने त्रिलकुल प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसाई धमकी 
जड खोदना ग्रारम्प कर दिया था | इंसाईं धमका वह ग्राचीन भव्य 
भवन इसकी तूफानी ठक्करोंको सहन न कर सका  ओरः अन्त सन्‌ 


<८ प्रपश्च-परिचय- 


९०० में हेकलकी विश्वविस््यात पुस्तक “दि रिडक आफ दि 
यूम्ीवसे ? ग॥० छा0006 0 86 एग्रंपश४७ के प्रकाशनके साथ 
ही हजारों व्षका वह प्राचीन प्रासाद धड-धडाहटक साथ गिर 
पड़ा और जर्मी दोज हो” गया | योरीपीय जगतके धामिक और 
वैज्ञानिक दलमें बड़ी. कशमकश हुई है | इस जद्दे-जह॒दका 
क्षेत्र सैद्वान्तिक विवेचनाके पथका भी. अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था। शक्तिशाढी ध्मौचार्योने वैज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्तीओँकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिलकी घटनाओंके विपरीत पड़ते थे, बडी क्ररताके साथ मरवा 
दिया । इन नुशंस हत्याओने ईसाई घरमका इतिहास करेंकित कर 
रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म और विज्ञान 
एक दूसरेंके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव था-- 

हम ओर रकीब दोनों, पकजां बहम न होंगे । 

वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 
यह उत्क्रान्तिवादका योरोपीय पहल था। 

भारतवरषके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्क्रान्तिवादका विकास हुआ 

है, परन्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी. अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पड़ा है। भारतीय दाशनिकोने अधिकांश विश्र- 
विकासकी समत्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है | सांख्या- 
चायोने जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धार्मिक 
और दाशैनिक दोनें साहित्यामे- मान्य समझी गई है | यदञपि वेदान्त- 
की दृष्टि उस. विकास-कंमके' एक कदम पीछे - हट्नेकी आवश्यकता 


सांख्य-सिद्धान्त ८९, 


बज दिख (हिफ्हकर हन्‍न्‍ रु / व क्‍४९०४+६४९८९४० 


है, मगर उस एक कदमके वाद सांइ्य और वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे है | अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
'विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, ते उसी प्रारम्भिक 
पदम, उसके आंगे तो छगमंग सारा दाशैनिक और धार्मिक सहित्य 
'एक खरसे सांख्यकी हाँमे हाँ मिला रहा है | 

सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निर्बयव और 
अव्यक्त प्रकृतिंस हुआ है। यह प्रकृति अपने कायम खतंत्र है, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है | उसके का्यरम्म- 
'के छिए प्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयोत्त है। सांख्याचायोने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है और उसेके परिणाम रूपमें दो अन्तिम 
मोलिक तत्तोकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है और दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता | इस 
"चेतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषामें “ पुरुष ” खखा गया हे 
और अचेतन-सत्ताके लिए उस शाह्षम प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
आदि शब्दीका प्रयोग हुआ है। इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या .अव्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है ओर अन्तको इसीमें 
उसका विलय भी हो जाता है--... 

अव्यक्ताब्यक्तय: सवा: प्रभवन्‍्लयदरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तन्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥ 

अथोत्‌ सृष्टिकाल्के आनिपर अव्यक्त प्रकृतिसे ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो जाता है और प्रत्यके समय उसी अव्यक्तमे फिर उसका 
विछय हो जाता है | ; 

सांख्याचायोकी दृष्टिम इस अव्यक्तसे व्यक्तकी, उत्पत्ति या विकास- 
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के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अपेक्षा नहीं है| अव्यक्त सवये. अपने- 
में पृणे और स्तंत्र है। वह स्वये इस विकासमें प्रवृत्त होता है पुरुष- 
के मेक्ष-साधनके लिए | जैसे जड़---अचेतन--दुग्ध मके स्तनौ- 
में बच्चेके जन्मसे पहले स्वयं ही आ जाता है, उसके लिए किसी 
प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन प्रह्अतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
वत्सविदृद्धिनिमित्त क्षीरत्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्व | 
पुरुषाविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्थ ॥ 

इस प्रवृत्तिके लिए प्रक्ृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पयोत्त है, जिस 
सम्बन्धी मिटाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
वेद, उपनिषद्‌ और गीता आदि ग्रन्थीने इस प्रकृतिकी प्रवृत्तिस पहले 
एक अवस्था ओर वाई है--- 

/४ हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत ” 

अथीत्‌ आदिम समस्त जगत्‌का नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था और उस परमात्माके द्वारा ही सृष्टिका विकास हुआ । इसी भावकों 
गीताके शब्दामें यो कहा जा सकता है: 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगहिपरिवतते ॥ 

फलतः भारतीय सहित्यका दूसरा बिचार यह है. कि अव्यक्तसे 
व्यक्त जगतके विकसित होनेके पहले उसमे एक परमात्माकी प्रेरणाकी 
आवश्यकता है, जिसे आत्तिक दशनकार क्षण” शब्दसे निर्दिष्ट करते 
हैं। इतने अंशम मतमेदके रहंते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल 
प्रस्ताव॑म एक संशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशोधनके साथ 
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सांल्यके मूल प्रस्तावका शेष सारा अंश ज्योका त्यों छगमभग एकः 
मतसे सारे धामिक और दाशैनिक संसारको स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता है। | 
इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसको सांझ्यके अपने 
शब्दोम गुण-परिणाम-बाद कहा जाता है | इसी गुण-परिणाम-वादको! 
हम पाश्चात्य संसारके उत्क्रान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
हैं । सम्भव है कि बहुतसे विचारकोंकों इससे मतभेद हो; परन्तु इस. 
गुण-परिणाम-वादकी उत्क्रान्तिवादका स्वरूप देनेंसे पहले यह बातः 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-वाद केवछ विश्व-विकास 
008700१0 धए07॥०० के अंशम ही उत्क्रान्तवादके साथ टक्कर. 
खा सकेगा | 30०00 ॥॥70ए॥४० प्राणि विकासके सम्बन्ध 
सांख्यका विकास-क्म उत्करान्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न होः 
सकेगा | अखतु । 
गुण-परिणाम-वादके सरूप एवं प्रक्रियके स्पशकरणके पहले. 
उस सबके आदि और मूल कारण अव्यक्त-प्रधान या ्रहृतिके अस॒छी 
खरूपकी समझ लेनेकी आवश्यकता है | सांख्याचायोकी प्रकृति निर- 
बयव, अव्यक्त और व्यापक है | संक्षेपेम उसका खरूप-- 
ह ८ सत्ततरजसमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 
स्तन, रज और तम इन तीनों गुणौकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है । सत्व, रन और तम इन तीनोंकी समष्टि-वह समष्टि जिसेमे विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दते कही जाती है, जैसा कि 
हम पहले लिख चुके हैं। प्रकृत प्रसंग प्रयुक्त हुआ 'गुण” शब्द बहुधा 
आमक हो जाता है | साधारणतः छोकम भी और दाशैनिक परिभाषा- 
में भी * गुण ? शब्द द्रव्यमं रहनेवाले किन्ही धर्मोके लिए प्रयुक्त होता 


प्र प्रपश्च-परिचय- 


है; पस्तु सांख्यके यह सत्न, रत ओर तम उस प्रकारके गुण नहीं 
हैं । इंनका आश्रय इनसे मित्र कुछ ओर हो, ऐसा सांख्यकों अमीष्ट 
नहीं | यह कहा जा सकता है कि सांख्यमे : यह गुण शब्द अपने 
मुख्याथमे प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस बातको सांख्य-कारिकाके 
व्यात्याता स्वय॑ वाचसपति मिश्रने भी * गुणा: पदाथीः ” लिखकर 
स्वीकार किया है। मिश्रजीके इन शब्दोका आशय यह है कि राजा- 
ओंके सवोधसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण * शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक लोकव्यवहारम होता था, उसी प्रकार “पुरुष ! रूप 
राजाके भोग और अपवगेरूप अर्थके सिद्ध करनेवाले सत्च आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता है | मिश्रजीके उपयुक्त दोनों 
शब्दोकी व्यात्याम श्रीबाठ रामोदासीमकी शैकाका यही आशय है--- 

यथा राज्ञः सवोर्थनिवोहका अमात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवष्वियन्ते 
परायेत्तातू, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरुपार्थशाधका ये सत्ता- 
दयस्तेअपि पराथत््वसामान्याद्‌ गुणा इति व्यवहियन्ते । 

पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओंसे प्रभावित हुए छोगोंको सांख्यके 
सत्त, रज और तमकी अपेक्षा वैज्ञानिकोंके ताप, गति और आकर्षणका 
रूप शीघ्र समझमें आ सकता है | पाश्वात्य विद्यान्‌ भी सगेके आर- 
मम्मे ताप, गति और आकषेणकी स्वीकार करते हैं | फढतः यहीं 
त्रिगुणाम्मक अव्यक्त या प्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है। 

हम अपने दोनिक अनुभव यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
क्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तोके हृदयम उस कार्यकी कतव्यताके 
सम्बन्ध एक व्यवसायात्मक बुद्विका प्रादुभोव होता है ओर उसके. 
बाद ही कार्येकी क्रियास्रक रूपकी उपलब्धि संभव है। शाल्रीय 
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इश्िसि भी-- 
यन्प्रनसा ध्यायति तद्वाचा वर्दाति 
यद्गाचा वदाति तत्तमंणा करोति ? 


कार्यका विकास हेनिके पहले मनमें उसका चिन्तन होता है, इस 
लिए अव्यक्त प्रकृतिसे विक्वतिरूप कांये होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है। इसी 
व्यवसायात्मक व॒द्धिकों जगतके विकासमें ईश्वरीय सत्ताकी स्वीकार 
करनेवाले 'ईक्षण' नामसे पुकारते है। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां के शब्दोमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया हे, 
ऐसी उनकी धारणा है। सांह्यमतानुयायी ते प्रकृृतिको खतत्र 
मानते हैं और उसीसे विश्वका विकास हुआ है, यह उनका विश्वास' 
है । इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक वुद्धिके विकासका प्रति- 
पादन उसी ग्रकृतिंम किया गया है । अव्यक्तत बिकृति होते समय 
सत्रसे पहकी विशेषता जो पैदा होती है, वह यही बुद्धि है। इसी 
बद्धिकों सांस्यने महान्‌ या महत्तत्त शब्दसे निर्दिष्ट किया है | वृद्धि 
को यह नाम सम्मव है, उसके निजी महत्तंके कारण दिया गया हो 

थबा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने लगी है, इस लिए उसके महान्‌ 
बब्दसे कहा हो | जो कुछ भी हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि विकृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पेदा हुई । एक 
बात जो इस व्यात्यके साथ खठकती हैं यह है कि ग्रकृति ते 
अचेतन है, उस अचेतन प्रकृति व्यवसायात्मक बुद्धि केस पेदा हो 
सकेगी ? सांख्य-फ़रिलासफ़ीकी इस व्यात्याके विधाता जिसका कि 
अवलम्बन हम कर रहे है, झो० तिछुकने इस ग्रश्नका भी उत्तर देनेकाः 


यतन किया है। पाश्चात्य वैज्ञनिकोंके अनुसार जड़-परमाणुओंके भीतर 
भी एक ग्रकारकी बुद्धि होती है।.बिना इस अनुभति नुभूति या बुद्धिके हब्यों- 
की रासायनिक श्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 
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हेकलके इन शब्दोमें उसी बुद्धि 800४0 500] की आवश्य- 
कता प्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारणस साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्मव है। 
फलत: जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दोम जड़ परमाणुओके भीतर 
“एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तव सांख्यके सत्तत, रज 
और तमरूप जड़ प्रकृतिंक भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविभाव 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहा जायगा ? ग्रकृतिकी इस 
बुद्धिमि ओर हमारी बुद्धिम केवल इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस लिए 
उसका अनुभव हो जाता है या वह स्वयंवेध है; परन्तु ज़ड़ प्रकृति- 
की व्यवसायात्मक बुद्धि .चतन-सम्बन्ध, न होनेसे . अख्वरयवेद्य ही 
रह ज़ाती-है । इसके. अतिरिक्त व्यवसांयात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 


सांथ्य सिद्धान्त ९५ 


प्रकृति और चेतन ग्राणियोम उमयत्र समान ही है | स्वयं मूल प्रकृति 
अब्यक्त है, एक है और निरवयव है। इस व्यवसायात्मक बुद्िके 
विकासके साथ ह्वी उसमें एक प्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान्‌ शब्दस भी कहा गया है। पर्तु यह व्यक्त 
केबल अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षात्रे है, अन्यथा सूक्ष्मताकी इष्टिति अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही प्रकृतिकी निरवय- 
बता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तवके विकास होनेके साथ ही प्रकृृतिक अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी | अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयव थी | भेद-भावना हुए बिना एकंसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक प्रक्ृतिम भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता है, उसके त्रिना अनेक नामरूपात्मक जगतका विकास 
न हो सकेगा | अपने ठोकिक अनुभवमे हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा है । में-त्‌ ओर मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओंका अन्तभोव हो जाता है। इस मै-तूकी उत्पत्ति- 
का अय एक मात्र अहंमन्यताको है। दूसेरे शब्दोमे अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी है| अथोत्‌ अहम्मन्यता कहे या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पत्तिसे ही एक प्रकृतिमे अनेकलका विकास हो सकेगा । 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका कांप है, अत एवं बुढ्धिके वाद इस अहं- 
मन्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है | इसी लिए सांख्या- 
चार्यने लिखा है 

प्रकृतेभद्दार, महतो5ह्भारः ? 
प्रकृतिंस महत्तंव-बुद्विका त्रिकात..हुआ ओर महत्तुलसे - अहड्ढार- 
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९ धरपश्च-परिचय- 


की उत्पत्ति हुई ।-अथीत्‌ इस अहड्ढारकी- उत्पत्तिके साथ ही एक 
प्रकृति अनेकत्व ओर निरवयव प्रकृति सावयवत्त्तकी उत्पत्ति हो गई 
है । महत्ततवके विकासके साथ ग्रकृतिके अव्यक्तलके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई है, तो अहड्जार-विकाससे प्रकृतिकी एकता भंग 
होकर अंनेकताकी उत्पत्ति हो गई है, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योकी 
त्यों बनी है 


अहड्ार या भेद-भावनांके विकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है| इस संसारका स्थूछ 
दृश्सि यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमे दो प्रकारके पदाथे 
मिलेंगे | एककी हम सेच्रिय-जगत्‌ और दूसरेकी निरिद्धिय-जगतकें 
नामसे कह सकते हैं | पहलेके मीतर मनुष्य आदि समग्र प्राणियोंक 
अन्तमीव हो सकेगा, जे इन्द्रियासे युक्त हैं और दूसरी अणीम इम्रिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा | इनमेसे सेन्द्रिय-जगतं 
तीन भागम विभक्त है । एक उसका स्थूल देह जे। जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इन्द्रियाँ | इम्रियोसे यहाँ. 
केवल इन्द्रियोकी शक्तिका प्रहण है, इम्द्रिय-गोल्कोका- नहीं । इन 
तीनोमेंसे स्थूल देहका--जिसके भीतर शक्तिरहित इन्द्रिय-गोलक भी 
सम्मिलित है---अन्तभौव भी निरिन्द्रिय-जगतमें किया जा सकता-है | 
ऐच्वियक-जगतम केवल इन्द्रिय-शक्तिका ही प्रयोजन है। ओर तीसरी 
चेतन-सत्ता इन .दोनो प्रकारके जगतसे भिन्न है । इनमेंसे चेतन- 
सत्ता तो खय॑ नित्य कूटस्थ है | उसका विकास तो न होता है औरें 
न उसकी आवश्यकंता है.। शेष अंश वही -दो 'रह जाते हैं, एक 
नदियाँ और दूसरा निरिद्रिय-जगगरत्‌.। फलतः -अहंकी भेद-भावनके 


सांय्यं सिद्धान्त ०७ 
बाद विश्व-नानावके रूप, मूलरूप इसी द्विविध जगत्‌के विकासका 
प्रयोनन है और सांख्य प्िहान्तके अनुकूल हुआ भी वस्तुतः 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्नोंकी उत्पत्ति होती है--- 

€ अहृद्वारातंचतन्मात्राणि उमयमिन्द्रियम्‌ 

एक पंचतन्मात्राँ और दूसरी एकादश इन्द्रियाँ। पंचतन्मात्राएँ 
निरिक्विय-जगतकी उपछक्षण या मूल कारण हैं. और उभयिद्धि- 
यमंके द्वारा इन्द्रिय-जगतकी उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकारने किया है । 
तन्माव्ा शब्दस पंच सूक्ष्ममृत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्ीतन्मात्र और शब्दतन्मात्रका प्रहण होता है । ये ही तम्मात्राएँ 
स्थू भूतीका आदिम स्वरूप है। पंचभूत ब्रिवृत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओंके सम्मिश्रणका नाम है। अथीत्‌ 
उपल्ध होनेवाले स्थूलभूत वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमें नहीं बल्कि 
0क मिश्रित रूपम ही उपलब्ध होते है | परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयब विश्ञुद्ध पदाथोकी आवश्यकता है, उनके 
बिना यह मिश्रण कैसे तप्यार हो सकेगा ? इसी विशुद्ध खरूपके 
उपपादनके लिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंकों स्वीकार किया है। इन्हीं 
पंचतन्मात्राऑंके भीतर समग्र निरिश्चिय-जगत्‌ समा जाता है। 

न केवल सांख्यने ही वल्कि भारतके समग्र दाशोनिक ओर धार्मिक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपमे पंचमहाभूतोंकी कल्पना की है और इन्हीं 
महाभूतौको मौिक तत्त्व माना है | इस सम्बन्धम पूवे और पश्चिममें 
बढ़ा भेद है। पाश्चात्य वैज्ञानिक आजतक मोलिक तक्तोंके सम्बन्ध 
अपना अन्तिम निणय नहीं दे सके हैं; परन्तु भारतके दाशीनिक क्षेत्रमे 


प्र० ७ 


९८ अपस्-पारिचय- 
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पंच्रमूतोंकी कल्पना शायद एक क्षज्ञात, अवीतसे; चढी आ रही है 
और सहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पायो है | मारतीय 
पंचमर्तीकी कल्पनोंम उपपत्ति भी जबरदस्त है। यदि हम अपने 
निजी अनुभवका विश्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मवतः पाँच 
प्रकारके अनुभव मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 

। कई अनुभव आँखद्ारा होता हे, किसीका जन्म कानसे होंता 
है, तीसरेका कारण शायद, त्वचा हैं, चोथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है और पौँचवे प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पेदा होता है | 
इस प्रकार पाँच विभिन्न. इन्द्रियोद्गरा पाँच ग्रकारकी ग्रतीति हमे उप- 
लब्घ होती है । यही पाँच ज्ञांनेन्द्रियाँ हमारे देहमे प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्त और कोई इन्रिय अश्रक प्यास करनेपर भी शायद 
हमे उपलब्ध न हो सकेगी | साथ ही एक वात और है और वह है 


इन्द्रियोका पातित्रत्य | एक इन्द्रियका सम्बन्ध एक विषयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए ख़प्ममें दुलुेम 
है। चक्लु रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्ध; 
शब्द और स्पर्शके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर और अलछो- 
किक हो, संबन्ध करनेंको तेयार न होगी | इसके विरुद्ध चाहे कितना 
ही भद्दां रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदशेकी तरह 
आगे बंढेगी और बढ़ी इढ़ताके साथ उसका अहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है| चक्षुः ग्रहण 
करेंगी, ,तो रूप-केवलरूप-को | अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाढ कि किसी-औरपर मन चल तो 
जाय | मानो गवेस माथा.उठाये कह रही.है-... . , . 

' ६ गंगाम्भ:विश्ञता मय्रा निजकुछे कि स्थाप्यते दु्वेशः ! 
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ठक यही बात ज्योकी त्यो शेप इच्द्रियोंके सम्बन्ध भी. कही 
जा सकती है | फलतः हमोर पास पँँच-केवल पौच-ज्षनेन्द्रियाँ है 
और वह भी ऐसी हीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको अ्रहण 
नहीं करतीं | इसका अर्थ यह है कि हम समग्र संसारको इन पाँच ही 
प्रकारंसे समझ सकते है | अथौत्‌ समग्र ज्ञेय विद् इन्हीं पांच भागोमें 
विभक्त फ्रिया जा सकता है | शेप विज्ञका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्व, स्पश और शब्दकी सीमाको पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तर्भीय इन पाँच और केबल 
इन्हीं पॉँचके भीतर हों जाता है । अपने शुद्ध स्वरूपमें यही 
पौँचो। तन्मात्रा शब्दस कहे जाते हैं. ओर परत्पर सम्मिश्रणके वाद 
वहीं पंचमहामतोके रूपमें परिणत हो जाते हैं| इस प्रकार अन्‍्तमे 
यह कहा जा सकता है कि भेदभावनाके वाद विविध जगतके मूछ 
रूपमे इद्धियों और तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी ओरकी उत्पत्ति 
युक्तिके दरवारम सम्भव ही प्रतीत नहीं होती | इसी लिए ते सांज्य 
पिद्वान्तने अहझ्भारसे दो-केवल दो-की उत्पत्तिका निर्णय किया है । 

अहंकारसे विकतित हुईं पंचतन्मात्राओक चरम विकास 
पंच महामतोम॑ समाप्त होता है. ओर उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है । सांख्यने अब्यक्त 
्रकृतिंस प्रारम्म कर अन्तम उसे पंच महाभतोंके विकतिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया | इसके आंगे सांख्य चुप है । परन्तु जहाँ सांख्य- 
क्रमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नेयायिककी विकासका प्रारम्भ 
होता है । पंचमू्तोके परमागुओमें. ही सांहयीय विकासका अन्त और 


१०० प्रपश्च-परियय- 


नैयापिकके विकासका आरम्भ हुआ है | इसलिए आंगेकी प्रक्रियाके 
लिए हमे विवश होकर न्यायका आश्रय छेना पड़ेगा। सांख्यद्वार 
उसका हल स्पष्टता और स्वास्स्यंके साथ मुश्किल्से हो सकेगा | 
इस प्रकार अव्यक्त ग्रकृतिंसे लेकर सांज्यीय विकासकी चरम सीमा 

पंचमू्तीं पयेनत जिन तल्ौकी ऋमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
संख्या २४ है-- 

१ अव्यक्त 

१ महान 

१ अहंकार 

५ तम्मात्ना 

११ इन्द्रियाँ 

५ महाभूत 

इनके अतिरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर है जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा है । इस प्रकार सांल्‍्य छिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अमीष्ट हैं | इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी प्रकृति है, वह 
निद्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विक्ृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विकृृति | शेष २३ पदार्थ दो भागे 
बिभक्त हैं | पहले सात (महत्‌, अहझ्लार और पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
ओर अन्तिम सोलह ( ११ इन्द्रिय+५ भूत ) दूसरी ओर | पहले 
बगेके सात पदाथे यदि सख्वय॑ एक तत्त्वकी बिकृति है, ते उसके 
साथ ही दूसरे तत्तवकी ग्रकृति भी है | इसलिए उनका 
वर्गीकरण * अक्षृति-बिकृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 
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है। शेष १६ पदाथौको केवठ विकृति समझा गया है | यथपि 
पंचभूतोते नाना प्रकारंके पदा्थीकी उत्पत्ति होती है, फ़िर भी उनसे 
किसी नवीन तत्ततकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें किसीकी प्रकृति 
होनेका गोख प्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवल विक्ृतिम की गई 
है। संक्षेपम॑ इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक करिकामे इस प्रकार 
किया गया है--- 

मूलप्रकृतिरविक्ृतिभह॒दाख्यः प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 
पोड्शमस्तु विकारों न प्रकृतिन विक्वातिः पुरुष: || 
पाश्चाद्य विज्ञान अभी विकास-क्रमपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फ्रिर भी डाविन और 
छाप्लासका विकासक्रम कमंस कम विज्ञानके शब्दोम 076 ए( ॥0# 
करार दिया जा चुका है । परन्तु पाश्चात्य उत्लान्तिवादकी इस प्रबढ् 
पराजयके बाद भी हम तो यही कहेँंगे--- 
फतह व शिकस्त नसीवोंकी है वे ए मीर । 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांख्यका विकात-क्रम भारतीय दाशनिक-षैहम सुदूर 
अतीतसे अठछ पर्षतकी नांई स्थिर है । मानो कह रहा है-- 


हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें | 
जिसे गृरूर दो आये करे वह फैद मुझे ॥ 


हितीय खण्ड 


में ! 


हममेंसे प्रयेक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
भाणियोंके भीतर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है। 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जगत्‌ और जड़-जगत॒को प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अनुभूति पाई जाती है। 
साधारणतः “ जीवात्मा * शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है। इस ट्िंत्तीय खण्डमें इसी 'जीवात्मा ? विषयपर 
अस्विक-नासिक विचारोंका संग्रह एवं अछोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अत्यन्त सम्बद्ध कर्मवाद 
और पुनजन्मके महत्तपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 


पा मम सकी कल  उक क 


अष्टम परिच्छेद 
चावोक-दरशेन 


भारतके दाशीनिक सहित्यमे चाबोक-दशैन बहुत वदनाम हो 
चुका है | आस्तिक आल्ोचकोने उसके लिए ग्रायः “नास्तिक-शिंरो- 
मणि/की उपाधि रिजुव कर खखी है। चाबोक शब्दका अर है 
£ चारू रमणीयो वाकू उक्तियेत्य स चाबोकः” | जिसकी उक्ति-जिसके 
शब्द-सुननेंगे बड़े सुन्दर प्रतीत हो, उसके लिए चाबोक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; पल्तु अब यह शब्द एक विशेष अकारके 
विचार रखनेवाले छोगोंके लिए रूढ हो गया है | प्राचीन प्रवाद- 
परम्परासे प्रतीत होता है कि इन विचारका प्रथम प्रचारक चावोक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशैनिक विचारोकों 
धचावीक-दरीन” नामसे कहा जाने लगा। चाबोकका काठ और उसका 
जीवन-बृत्तान्त भारतंके अन्याय ऐतिहासिक व्यक्तियोकी भाँति हो अन्ध- 
कारमे है। उसके जीवनके सम्बन्ध प्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
मालूम होता है कि वह वृहस्पतिका प्रधान शिष्य था; पर्तु यह 
बुहृस्पति कौन है, इसका कोई निणेय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर है | चाबीकका असली समय कया है, यह भी 
निश्चित रूपसे कह सकना कठिन है; परन्तु हाँ इस सम्बन्ध हम 
कुछ अनुमान उसके लेखोंकी देखकर लगा सकते हैं। आयः उन 
व्यक्तियोकी सृश्टिका श्रेय . जिन्हे आंगे चलकर .युगप्रवतेक .कहा 
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जाता है समय और परिष्थितियोंको होता है | दयानन्द, बुद्ध और 
इंसाकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं हुईं वल्कि अपने समय 
और तात्काल्कि परिश्ितियोंने है मूलशंकरकों दयानन्द, कुमार- 
पिद्धाथंकों बुद्ध और ईसाकों मसीह बना दिया है। इस लिए इन 
युग-प्वरतकोके लेखों वा बिचारों द्वारा तात्कालिक १रिश्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा छगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबोकके 
संब्रंधभ भी कही जा सकती है | चात्रीक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचार उसकी भी गणना महा 
पुरुषाम की जायी चाहिए | यथपि बहुत से छोग हमारे इस विचार 
की देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यों ज्यों चाबोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यो त्यें। हमारा यह विश्वास ढढ़ होता जाता है | यदि 
गीताकै--- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अश्युत्थानमधरमंस्थ तदात्मान॑ स॒जाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार कृष्ण ओर दयानन्द, ईसा और बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगंम चावोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती है । यचपि हम चाबोकके दाशनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
फ़िर भी यदि उस समयकी परित्थिति ओर चाबोकके व्यक्तिलकी' 
तुड्नामक आलौचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकने' 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था ओर उसीके भीतर भार- 
तीय समाजका यथार्थ हित निहित था। चाबोककीं प्रत्येक चेष्ठा उसकी: 
सुन्दर सद्भावनाओंका परिणाम थी । उसके .मस्तिष्कमे. विचार-शरक्तिः 
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थी, हृद्यमे भावना एवं भावुकता और वाणीम जोर था।उस समय जब 
कि उसने वेदोंका खण्डन किया, उस समय जब कि उसने परलोक,. 
आत्मा और परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया और उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोंके विरोधमं आवाज उठाई,. 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयम हो सकती है, जिसका दिव्य दर्शन दयानन्द और 
बुद्धंक जीवनमें हुआ है | वेद, परछेक, आत्मा, परमात्मा और यज्ञ- 
यागादिके विरोधी उसके विचार ऐसे हैं जो एक भावुक और भक्त 
हृदयंके आत्तिकको एकदम विदका देते हैं | इसी लिए भारतके 
आत्तिक-जगत्‌म चाबोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बुरे शब्दों याद किया है | परन्तु किसी युग-प्वतकके विरोधमे 
फतवा देनेके बदले हमे एक सरसशे नजर उसकी परिश्थितियों और 
भावनाओपर भी डाल छेनी चाहिए ओर एक वार यह भी विचार 
कर लेना चाहिए कि यदि उस स्थितिंम हम होते, तो क्या करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकासकी भावना, 
काम कर रही थी। हम चाबोकके दाशोनेक विचारोको इसी दश्सि 
देखनेका यत्न करेंगे | ु 


चावकके झेखोंते ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धार्मिक जगतमे वहुतसे पसिर्तन हो चुके थे | वेदिक कर्मकाण्डकाः 
खरूप अत्यन्त विक्ृत हो चुका था | ऐसा भी माइम होता है कि 
उस समय वेदार्थके सम्बन्धमं महीधरके विचारोका प्रचार हो चुका' 
था। यहम पशुओंको काटकर डालना एक साधारण बात थी और. 
अश्वमेष यश्का वह घुणित और अमालुर्पीय खरूप भी उस समय: 
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अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी छीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाधित करता है। महीवरने अपने वेदभाप्यमे इस ओर 
इसी ग्रकारंके अन्य घणित विचारोका प्रकाश वेद-मंत्रोकी आडमे किया 
| यह विचार इतने भद्दे हे कि कोड शिष्ट पुरुष तो उन्हें जवान- 
पर लाना भी कबूल न करेगा, इसी लिए स्वयं चावाक भी उन्हें 
अपनी आलोचना स्थान न दे सके | उन्होंने लिखा है--- 
अश्वस्यात्र शिश्ष॑ हि पत्निप्राह्म प्रकातितम्‌ 
भाण्हेस्तद्वदपरं चेव आह्यजातं प्रकीतितम्‌ ॥ 

: तहदपरं चेव ! के शब्दीम चाबोकने वहुत कुछ लिख दिया ' 
है, जिसे आँखे दो देखें, जिसे कान दो सुने । महीघर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, पढो | मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवछ एक सरसरी नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्वदपरं/के भीतर क्या है | उन घ॒णित पंक्तियोके पढ़नेके 
वाद कानसा ऐसा शिष्ट ओर भावक हृदय होगा, जो उस सहित्यकी 
ओरसे घुणासे मुँह न फेर ले | फिरअगर चाबौकने ही उसे ' घासलेटी 
सहित्य* करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 
'हैं। छिखनेको तो चावोकने लिख जरूर दिया है--- 

* श्रयो बेदस्य कत्तोरो भाण्ड-धूते-निशाचराः 
मगर उसके एक एक शब्दमं--एक एक अक्षरंम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा मीषण अन्तस्ताप और केसी हृदयकी व्यथा छिपी हुई 
है, इसे तो वही अनुभव कर सकेंगे जो एक वार ताअस्सुव॒की छोड़ 
नचावीककी परित्थितिषर विचार करेंगे। उसमे द्वेष नहीं है, इप्यो 
नहीं है, मगर वह भयानक मड्ठी अवश्य धवक रही है जो चावरोकके 
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हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जछाये डालती है । वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असठी कारण यह बेद हैं । ऐसे ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह और कर ही क्या सकता था £ उसके भीतर इतनीः 
विह्त्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी ग्रचण्ड नहीं थी कि महीधरके 
अयौकी कड़ी और प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रोंकी युक्तियुक्त 
और वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता। ऐसी अब- 
स्थांम चावौकके लिए एक ही चाय था, उस तमाम अनथेकी जड़ 
उ्वरीय ज्ञान और ईश्वर दोनोको जलाज्जलि दे डाले, इस लिए विवश. 
होकर उसको वही करना भी पड़ा जिसका अवलम्बन अपनी अभीछ- 
सिद्दिका सरलतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता। उस- 
समय बेद और यैदिक साहित्यका खरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए-हम देखते है. कि कट्टर आश्तिक कुछम उत्पन्न होकर गोतम 
बुद्धके भी वही करना पड़ा है. जिसका अवलंबन चाबौकने किया है | 
इस सम्बन्ध बुद्ध और चाबीकके विचारोमें जो अन्तर है वह थोड़ा 
_बहुत थोड़ा है । और यदि दयानन्दके भीतर संत्कृत-सहित्यका 
प्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्या वह भी महीधरके वेदभाष्यकों. 
देखकर वैदिक सहित्यको दूरतः प्रणाम न कर छेता ! फढतः उस 
परिष्थितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि- 

अभिद्वोत्रं त्रयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम । 
बुद्धिपौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ |, 
के एक एक अश्षरका बिन्यास करते समय चाबोकके हृदयम एक 


११० प्रपश्च-परिचयं- 
ऊुछ अवश्य उठी होगी, एक वार उसने ममीन्तक हार्दिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतव्यके नामपर और समाज- 
-हितके तामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चड्टे बड़े अभ्िहेत्नादि 
सबसे नमस्कार-दूरते नमस्कार-शतशः नमस्कार-कर लेना ही 
चाबोकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहदय- 
ताकी, भावनाकी और भावुकताकी रक्षा कर ली है। नहीं तो हे 
चाबोक ! ऐसी अवस्थामे-- 

भवाद्शाश्रेद्धिकुवेते रतिं । 

निराभश्रया हन्त हता सनस्विता |! 


एक बात ओर है, समाज-हितके नामपर इतना बड़ा त्याग कर- 
'नेके बाद भी यदि चावोक एक अमर आत्मा, छोक और परलेकवी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्या उसका वह सारा प्रयास 
व्यथ न हो जाता ? क्या आत्मा और परलोकके विश्वासका ईश्वर ओर 
इंश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारमे किसी अन्य विश्वापक्रे साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है! क्या एकके ऊपर विश्वासकर मनुष्यको दूसरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पड़ेगा £ इसलिए पहली सत्ता 
नकार करनेके आवश्यक ओर अनिवार्य परिणामके रूपमें ही 
चाबोककी घोषणा करनी पडी-- 

* त्ञ खर्यों नापवर्गों वा नेवात्मा पारछौकिकः ? 

न खर्ग है, न अपबर्ग है और न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
की आवश्यकता है | संक्षेप यही सब चाबीक-दरनका सार है और 
आगे जो कुछ है वह सब इसका अबिनाभूत ही है। इन विचारोपर 
विश्वास जमा ढेनेके बाद फिर जब सृष्टि अदि सम्बन्धी प्रश्न उत्ते हैं, 


चावोक-वशन ह १११ 
तो उनका उत्तर यथासम्भव ग्रकृतिके स्वमावके द्वारा दिया जाता है। 
पश्चिममं भी यही हुआ है और पूषम भी । पाश्चात्य प्र्नतिवादी 
छोगोंने अपने पीछे विज्ञाकका सहारा डिया है; परन्तु चार्बाक शायद 
आम्मविश्वासी पुरुषों है | उसने अपने पीछे सहोरेके लिए किसीको 
खड़ा नहीं किया है | उसकी ते स्पष्ट घोषणा है-- 


अपिरुष्णो जूँ शातें शीतस्पशस्तथानिलत: । 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ . ...... . .. . .. . 
चाबोकके सृश्सिम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 

परिच्छेदम कर चुके है । प्रकृत स्थल्म हम यह भी देख चुके कि 
किस ग्रकार परिश्थितियोंत्रे विवश होकर चाबॉकका अमर आत्माकी 
सत्तासे इनकार करना पड़ा | यह ठीक है कि उपयोगिताबादकी इृश्से 
उस समय चाबोकने जो कुछ किया वह ठीक था; परल्तु फिर भी 
तवीशात्न उसका समर्थन कर सकतनेमे असमर्थ है। भावना और 
भावुकता एक चीज है, तर्क और युक्ति दूसरी चीज है। एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसरी मस्तिष्ककी उपन है। भावना ओर भावुकता 
तहे-दिकसे चाबीक और उसके दाशनिक विचारोकों दाद देती हे 
और दे सकती है । मगर तर्कके दरवारम उनके लिए स्थान नहीं । 
तककका शासन वड़ा कठोर है। भावुकता जैसी कोमल वस्तु उसे 
कैसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए हम देखते हैं कि चाबोक दाशे- 
मिक बिचार तकेके भीषण तापसे एक दम मुरझा गये है, उनमें न 
बह आमा ही रही हे ओर न वह चेतना ही । 


नवम परिच्छेद 
चेतनोत्क्रान्ति 

१९ वीं सदी योरोपीय इतिहासमे वेज्ञानिक सदीके नामसे कही 
जा सकती है। इस शताब्दिके भीतर योगोपम बड़े बड़े वैज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बडे बड़े रदोवदल हुए | इन पखितेनोंने 
योरोपके दाशीनिक क्षेत्र ही नहीं. बल्कि धार्मिक ओर सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी | इन ऋन्तिकारी आविष्कार 
सबसे अधिक महत््वपूण भाग वह आविष्कार है जिन्होंने वाइबिलकी 
पुरानी रूढियो ओर निबेछ कल्पनाओकी नींव हिछा दी। एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊपर बिबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाली खुदाई 
घिल़कतका भी पतन--घौर पतन--हो सकेगा ! मगर-- 

फल मश्शक है पेहँम नया जलवा दिखानेंमें । 

जूमीको देर क्या गुज़रे हुओंको मूठ जानेमें॥ 
धार्मिक कट्ररताका पुराना भवन वेज्ञानिक आविष्कारोंके प्रवछ 
आक्रमणोंकों सहन न कर सका | बिवलिकल-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयके साथ ही साथ धर्मका साम्राज्य एवं इश्वरका दबदबा भी 
दुनियासे उठ गया और उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 


4 आकाश । २ लगातार । 
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गया:। येरोपकी इस अवृत्तिकी ओर . देखते हुए ही अकबरनेः 
ढिखा हैं. 
भृछता जाता है योरोप आसमानी बापको । 
बस खुदा समझा है उसने वककी और भापको ॥ 
वर्क गिर जावेगी एक दिन ओर उड़ जायेगी भाष । 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उन्नीसवीं सदीके इन विभिन्न वेज्ञानिक आविष्कारोंने पुणनी 
बाइबिककी कमजोर नीवको हिछा डाढा, इधर डाबिनके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस प्रपंचकी एक नवीन व्यार्या संपतारके- सामने प्रत्तुत की | 
वैज्ञानिक पक्षकी वन गई और गतानुगतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ दिया 
सब सहायक सबलके, कोइ न निवर सहाय | 
पवन जयगावत आमको, दीपहिं देत चुझाय ॥ 
में क्या हूँ, इस प्र्नका उत्तर भी प्रपंचकी अन्यान्य समत्याओंकी 
भाँति विकास-सिद्धान्तके द्वारा है दिये जानेका यत्न किया गया। भार- 
तीय दाशैनिक साहित्यमे यदि चाबोकने जीव या अमर आत्मावी 
सत्तासे इन्कार किया, ते पश्चिममें हेकलने भी उतनी ही हृढ़तासे 
अमर आत्माकी सत्तांसे इन्कार किया | 
हैकढका आत्म-निरूपण 
चार्बीकके अनुसार आत्मा क्या है, इसका विवेचन हम पिछड़े.परि- 
च्ठेदम कर चुके हैं. और वहाँ यह भी दिखा चुके हैं. कि चार्बौककों 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यों बाधित होना पड़ा। साथ हीं 
यह भी प्रतिपादित किया जा चुका. है कि. चाबोक- 


._॥ बिजली | - 
प्र० ८ 


७ हर 
श्‌ 8 नप्र्च्रयय ह 
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परंद्वान्त यदि: उत्त सम्रयके ,अनुकूठ कहा जाः.सकता.है, 
फिर भी उसे हम एक दाशीनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते | पाश्चात्य 
संसारम॑ हेकठने जीवनकी. उत्करान्तिके सम्बन्ध बहुत बड़ा 
आन्दोलन किया. है. और इस- सम्बन्ध उसके विचार विशेष 
शझह्नलाबद्ध पाये जाते है | हैकढकें अनुसार किसी अमर आत्माकी ' 
सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं | चेतन ग्राणियोकें भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया और स्मृति आदि उन समस्त व्यापा- 
शैका जिन्हें चेतनाका परिचायक कहा जाता है' उपपादन एक 
मात्र विकास-पिद्धान्तकें सहारे किया जा सकता हैं । जिस 
प्रकार द्रन्य-नियमके शासन मूल पग्रकृतिसि इस विविध 
विद्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक प्रार- 
म्भिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है ।.सजीव सृश्टिका विकास किस 
ऋमसे हुआ, इस विंषयकी विस्तृत और सुसंगत आलोचना डार्बिनके 
ग्रन्थ पाई जाती है। उसी विंकास-क्रमको छक्ष्यम रखकर हैकलने 
संबेदन, गति और प्रतिक्रिया आदि सबकों कतिपय अणियोम विंभक्त 
किया है और इस प्रकार यह दिखाया हैं कि संब्रेदन, गति ओर प्रतिं- 
क्रियामेसे प्रत्येक अपने प्रारम्भिक रूपमें एक मात्र अंचेतन' रहती हैं, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता'जाता है यह 
डार्विनके सजीव-विकासक्ा. स्वाध्यायः करनेसेः बढ़ी स्पष्टताके साथ 
प्रतीत' होता जाता है | इस बिकास-सिद्धान्तके- साथ. यदि. जीवात्माके 
संत्रेदनः गुणका परिचय प्राप्त- करनेका यतन. किया जाय, तो- उसे. हम 
प्रौँच- श्रेणियाम पायेंगे. । कब या 8 8 

.१--जीवन्न-विक्ासकी प्रथम, अवस्था, वह है“जबः;कि टिश०0: 
छोथ्छा। मनोरसके रूपमे हीं संवेदनग्राहीं होता है, ओर बाह्य 
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जज. िन्नी ग्रकारद्धी थे ३! डे पाह्नद। 
जगदले क्रिसी प्रकारक्ी उत्तेजनाक्की उपलब्धि होनेयर प्रतिक्रिया 
कप 5 पा केटिके जी और बहतसे पे ए. 
करता ह€। यह दशा शुद्ध कोटेक जादी और बहुतर घामे पाड़ 
जाती है. 
जाता है | 


च्ड हि। 
सम अल जपर एक प्रदारके विन्‍्द्रओकी उपलब्धि: कं, धर 
अवत्थाम देहके ऊपर एक प्रक्तारक्ते विन्दुओआक्की उपततब्धि- होती हे, जो 
5 सर विपयालुः भूति अन्न अ  अ ओर जिन्हें हम मोटे ल्पंसे 
दी बुत: विपयादुनूति-इत्य हाते है. जार जिन्हें हम मा न्पर 
अल शत जश्न इच्चियोक्ा प्रवेल्प से न 
चक्त और चत्तु इच्रियोक्ा पूवल्प कह सकते है। 


है] अगीम विन्दओक्े 

३-संवेइन-विकासकी तीसरी अ्रेणीम उन विन्दुओक्े स्थानपर 
रासायनिक्ष भोतिक क कारणाके 5-०] ० विभक्त +>य अंडग अछ्ग 
सायनिक्त ओर भोतिक कारणके रूपमे विभक्त होकर अडग अछग 
इलियोर्की 34 हल मिनमेसे स्स्ना थे प्राण रासागनिक 
इन्द्रियार्क उत्तृत्ति होती है, जिनसे रसना आर द्राम रातागनिक्ष 

०» ह०«#कम्लमिक ०." ग्रहण डे न नस, चल्लु हे बे ५ 
ग्रेक्रियाओंकी ऋहण करी है ओर तक, चद्ु ओर श्रोत्र मोलिकि 


प्रिषयाक्तो हण करता है| 








संस्कारकी ०. 5 53 मम संत्कार बुत 
उत्तकारोझा उत्पात हांता हैँ | अन्तःसंत्क वतुतः स्पातंक मृद् 
आवार है: 
वार हूँ | 
न -5 संबेदनकी विकतिततम जदत्या ले और ही 
७--यँचदी श्रेणी संवेदनकी विकरत्तिततम अदत्या है ओर. 
प्राणी 489 5 संवेदन 

सीन सृध्कि दो उननततम ग्राण मनुत्यम इंसा क॥ वदन पावा जाता 
५, अवस्था वह रे सिसम 8. 
है | यह अवस्था वह है मिसने कि समस्त सवेदन 'ववंत-सित्ठम के 
>> बठ्पर केनद्षीमूत हो जाते है. यहीं मनोरसकी अन्तिम सीता 
केनद्र-स्व्यर केद्षाभूत हा जाते है । वह्धा मदारतका आल्तम सीता 


श्र प्रपश्चयरिचय- 
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- संवेदनकी भाँति ही गति और ग्रतिक्रियाकों भी ऋमशः ५ और ७ 
अधियोम विभक्त कर हैकलने उन्हें भी भोतिक विकासका एक परिणाम-.- 
विशेष माना है। सामान्य इश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह हैं, वह 
सब भौतिक परिवर्तनोंके परिणाम हैं, ऐसा उसका आशय है | अपने 
इस सिद्धान्तके समथनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुह्ाई दी हे ओर: 
डपिनके उत्क्रान्तिवादको अपनाया हे; परन्तु वस्तुतः विज्ञातकी . आड़ 
और उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापनः 
किया है जिसका अन्तभोव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर: नहीं हो 
सकता और न उत्क्रान्तिवादका आचार्य डार्बिन उसका. समर्थन 
करता ग्रतीत होता है | डारबरिनने “ वर्गोका आदिकारण? नामक 
अपनी ग्रप्तिद्ध पुस्तकके प्रथम संस्करणंम कुछ पंक्तियाँ लिखी थी--- .. 
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इस साह्श्य-परम्पराको देखकर यह परिणाम निकाछा जा सकता 
है कि सम्भवतः समस्त चेतन ग्राणी किसी एक ही आदिम प्राणीसे 
विकपित हुए हैं जिसमें कि प्रारम्भिक जीवनका आधान किया 
गया था | ु . 

डार्बिनकी इन पंक्तियोंसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वह स्वयं चेतनाकों 
अपने विकास-क्रमकीं विषय न मानकर उसकी पृथकू सत्ता स्वीकार 
करता था| वह यह भरी भाँति समझता था कि अचेतन ग्रइृतिसे 
चेंतनका विकास हो सकना असम्भव है, इसीलिंए उसने चेतंनकी 
पृथकू सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की | इस पुस्तकके 
द्वितीय संरकरणमें डाविनको अपनी इन पंड़ियाम परिवतेन करना पड़ा | 


चेतनोन्ऋन्ति ११७ 


* उसमें आदिम एक प्राणीके स्थानपर अनेक ग्राणियोंकी उत्पत्ति उसने 
'स्रीकार की; परन्तु फिर भी वह अंश जिसका कि ग्रकृत प्रसंग हमें 
-अगोजन है ज्योंका तयों अक्षुण्ण बना रहा, अथीत इस द्वितीय 
-संस्करणम भी उसे अचेतनके बिकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रवीत नहीं 
' हुआ। द्वितीय संस्करणमे परिवरतित हुए डाबिनके शब्द इस प्रकार हैं--- 
प्रफ७:9 48 8 हा'बग0त0या' 77 पं एं०्ज़ 0 9 ॥#8ए7४ 
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फलत: इस ओर इसी ग्रकारके अन्याय उद्धरणोसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डार्षिन सजीव सृश्टिकी उत्क्रान्तिको स्वीकार 
* करते हुए भी उस जीवको-आत्माको-चेतनाकी-अपने विकास-कमका 
व्रिपय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पृथक सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डर्विनके उत्कान्तिकी आड़ लेकर जिस जड़वादका प्रतिपादन 
किया है, वह वस्तुतः डाबिनको अमीष्ट नहीं है, वल्कि यह हैकलूवी 
सं अपनी कल्पना है । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समर्थनंके लिए विज्ञानका आश्रय 
. लिया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भीइस सिद्धान्तका समर्थन करनेमे असम 
दिखाई देता है | वैज्ञानिक युगके आरम्भसे डेकर अबतक योरोपके लोग 
.एक श्रान्त धारणा फैली हुई है कि विज्ञान और धर्म दोनों 
“विरोधी वस्तुँएँ हैं, उनका सहचार असम्भव है | हमारी समझमे 
.इस क्रान्तिका कारण वाइबिलकी अपनी कमजोरी थी। वाइबिल्मे 
बस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते हैं. जिनको विज्ञानकी कसोटीपर 
किसी भाँति कसा ही नहीं जा सकता | वह स्थर -विज्ञानके विरुद्ध 


११८ प्रपश्च-परिचय- 


हैं, बुद्धिके विरुद्ध है और तकके विरुद्ध-है | योरोपीय जन-पमुद्ययंके 
सामने साधारण तोरसे धमका प्रतिनिधित्व एक मात्र . बोइंविलपर 
अवलम्बित था, इसीलिए बाइविढके उन उथंलडे उपास्यानोने धर्म ओर 
'विज्ञानके भीतर शाश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु वस्तुतः 
“बम और विज्ञान एक दूसरेंके विरोधी नहीं है, एक दूसेरसे उदासीन 
नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरेंके सहकारी हैं | 
ज्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 
किसी विद्वानने कहा है कि धरम और विज्ञान दो सगी वहन हैं 
उनकी प्रथकूता निससन्देह दोनोको नष्ट कर देगी | परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक और विद्वान्‌ मत्तिष्कोकी हैं। योरोपमं जनसाधारण- 
की धारणा तो धम और विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐस 
'प्रतीत होता है | इस श्रान्त धारणके कारण ही हम देखते हैं कि 
विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेवांले छोग विना किसी संकोचके 
विज्ञानकी दुहाई देकर धांमिक धारणाओंकी धन्जियाँ उड़ाने छगते 
हैं। इस नास्तिक मनोब्ृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
है| हममेंसे हरएकका नहीं, हाँ वहुतोका अनुभव इस प्रकारका होगा 
कि उनके विगत जीवनम एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 
अ'नात्तिकताके मांवाका विशेष प्रभाव रहा है। उनकी मनोवृत्ति 
ईश्वर और परलेकादि धार्मिक विश्वाोंसे विमुल रही है और क्रिया- 
त्मक जीवन धार्मिक विधि-विधानोंस संबंधा शून्य रहा है |. यह 
मनेवुत्ति उस समयकी है जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अपँ- 
रिपक्व अवस्थाम होता है इसके बाद ज्यों ज्यों उसका:परिषाक होता 
जाता है, यो त्यों हमारी मनेबुत्तिसी परिवर्तित होती जाती है। संस्कृत 


ज्ञानकी अपरिपक्वता ११९ 
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साहित्यके किसी कविने ठगभग इसी 'भावनाके बड़े सुन्दर शब्दोमे 
चित्रित किया हैं--- 
यदा किद्िज्ञो5हं द्विप इव मदान्धः समसवम्‌ 
तदा सर्वज्ञोडत्मीयभवद्वलिप्तं मत मनः | 
यंदा-किश्चित्‌ किश्वित्‌ बुधननसकाशादवगतं 
तदा मू्खो5स्मीति ज्वर इव मद्दो मे व्यपगतः ॥ . 
जब हम अल्वन्त अज्ञ होते है, अथोत्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अपरिपक्य होता है, उस समय मानवीय ख्मावंके अधीन हो अपने- 
को बहुश्न॒त, विशेषज्ञ ओर बड़ा विद्वान्‌ समझा करते है। हमारा 
विश्वात उस समय ऐसा होता है कि हम जो कुछ समझते है या 
कहते है, वही ठीक है, वही उचित है और वहीं वास्तविक तथ्य है 
वृढोंकी भावनाएँ सठियाई बुद्विका परिणाम हैं | परन्तु वस्तुतः वात 
इसके विपरीत होती है | जब हम वस्तुत्थितिपर विचार करते हैं. ओर 
विद्वानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने छगता है, तव 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चलता है कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे । उस समय हम अपनी पहली धारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने छगते है--- - 
...._/ तदा, मू्खोस्मीति ज्वर इव सदो से व्यपगतः ” 
यह एक वास्तविक सचाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है ओर ऐसति- 
हापिक सत्य है । 
+ 66 एगी00एए एलंगररी गाक्यां8 गांगत 60 
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हम इस विचारकी पुष्टिके लिए प्रकृतोपयोगी दो ' तीन ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यलल करेंगे | बुंट जरमतके स्वसे बढ़े 
मनोविज्ञानिक व्यक्ति समझे जाते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे पग्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्ष और शरीर-व्यापार- 
विज्ञानके भी अच्छे पण्डित थे। ऐसे विद्वात्‌ अन्यत्र कम देखनेको 
मिलते हैं | इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्वपूण पिद्धान्तोंका प्रयोग मनेविज्ञानके ग्रकृत क्षेत्रम करके 
दिखाया है। सन्‌ १८६३ में इन्होंने 'मानव और पाशव मनोविज्ञान पर 
अपना ब्यास्यान प्रकाशित किया ओर ' उसमें यह पिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोब्यापार अचेतन आत्मा होते है | बुंठने मस्तिष्कके 
उन अवयवीको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माके अचेतन-घंटठपर 
चाह्य-विषय-सम्पस उत्पन्न उत्तेजनाके प्रभावौको अकित करेंते है। 
सब्से बड़ा कापे जो बुंटने किया वह यह था कि बेगसम्बन्धी भोतिक 
विषय मनेव्यापारके क्षेत्रम पहले पहल उन्हींने ' घठाये और मन- 
स्तत्वके प्रतिपादनम शरीरगत विद्युद्दिज्ञानकी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया। 

तीस वर्ष पीछे सन्‌ १८५२ में बुण्टने जब अपने अन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किग्रा, तब .उसने अपना पिछला.पिद्धान्त इस 


जानकी अपरिपक्वता १२५१ 


संस्करणम विलकुछ बदल दिया | प्रथम संत्करणमें जिन महत्त्ववृण 
सिद्धान्तोका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणम छोड 
दिये गये या परिशोषैत कर दिये गये | पिछले संस्करणंमे प्रति- 
पादित किये गये अद्वेत  सिद्वान्तके स्थानपर द्वेतवादका प्रतिपादन 
किया गया । इस प्रकार बुंटके प्रंथके दोनों संस्करणामे किया गया 
मनस्तत्त-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । पहले संस्करणके 
निरूपण ते स्वेथा भौतिक हैं और उनपर अद्वैतबादकी छाप छगी 
हुई है; परन्तु द्वितीय संस्करणके निरूपण आध्यातिक और दवेत- 
भावनापन्न हैं | पहलेमे ते मनेविज्ञानको एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं नियमोंक्े आधारपर किया है, जिनपर 
इशेर-विज्ञानके अन्य सब अंगोका निरूपण किया जाता है; परलतु 
तीस वर पीछे उन्होंने मनोविज्ञाननमों आध्यात्तिक विषय कहा और 
उसके तत्तवों एवं सिद्धान्तोंकी भोतिक विज्ञानके तत्तो एवं सिद्धान्तौसे 
सरवथा विभिन्न कहा । इस प्रकार शरीर और आत्माकी पृथक्ता 
पिद्धकर बुंटने सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी और वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छी | इन सारे परिवत्तेनोपर प्रकाश डालते हुए बुंटने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकाम जो कुछ लिखा है, उसे हम हैकलकी 
४ रिडिल ऑफ्‌ दि यूनिवर्त ” पुस्तकसे यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
'एच्र0% ॥|ं॥80/ ४88५8 7 009 .7४/808 ॥0 6 888070 
९१ंहं०0 779 ॥6 ॥88 0क्माएंएशा९त गरांगइशें 07 6 
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£ पहले संस्करणंम मुझसे जो भ्रम हो गये थे उनसे अब में मुक्त 
हो गया | कुछ दिन पीछे जब मेने विचार किया तो मुझे अतीत 
हुआ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह केबल युवावस्थाका 
अविवेक-आवेश-था । यह बात मेरे हृदयमचराबर खटठकती रही और 
मैं.निरन्‍्तर जहाँ तक शीघ्र हो सकें उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | * 


यह पंक्तियाँ बस्तुत: बुन्टके सल्य-प्रेमकी परिचायक हैं| इतना बढ़ा 
मनेविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका लोहा सारा जमनी ही नहीं वल्कि सारा 
योरोप मानता है-इस सरलताके साथ अपनी भूलका संशोधन- करनेकी 
तैय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जड़वादके ऊपर.विजय है वुण्ट 
केवर अपने पिछले विचारोका परिशोधन .ही नहीं करता हे बल्कि 
उसे खुले शब्दों बिना किसी संकोचके “ पाप ” स्वीकार करता है 
और सह उसका प्रायश्वित्त करता है | च॒ुण्ट स्रय॑ लीकार करता है 
कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवावस्थाका अविवेक था-- 
अर्परिपक्ष ज्ञानका परिणाम था | परन्तु तीस वर्षके अनुभवर्म ज्यों 
ज्यों ज्ञानका परिपाक हुआ वुण्ठकी आरम्मिक धारणा भीं पखितित 
होती गई और अब उसे उन भ्रान्तियोसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अछुरे 
भव होने लगी | हमारे विचारके समथेनके लिए इससे वढ़कर दूसेरे 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, मगर ऐतिहापिक जगवम इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण मेर हुए हैं | प्रकृत विषग्रके सम्बन्धम 
इसी ग्रकारके विचार-परिवतेन और भी वैज्ञानिकोकी, करने पढ़े है 


शानकी अपारिपक्वता ह4:। 


'जिनमेंसे कांट, बिरशो, रेमांड और वेयर आदिके नाम अल्न्त उछेख- 
योग्य है | 
'ह, ए।008, |, 07808 8097070 विरशो ओर रेमाण्ड भी 
ज्मनीके प्रतिद्र वेज्ञानिकामेसे हैं| पहे बहुत दिनोंतक ज्ञानकी अप- 
'रिपक्वावस्थाम इन दोनेने भी अन्य वेज्ञानिकोंकी भौति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्लीकार करनेका घोर विरोध किया था | उस समय उनके विचारमें' 
'देह और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बान्कि आत्मा मी भौतिक देहविन्या-- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, और 
अनुभवकी वृद्धि हुईं, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया और 
मुक्तकंठ्से अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशनिक काण्द 7770७] 7876 ने अपनी युवावस्थाके. 
आबेशम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-स्वातन््य और आत्माका. 
अमरत्व शुद्धवुद्धिके द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेते। परन्तु ज्ञान 
और अनुभवकी वृद्धिके बाद उसी काण्टने अपनी इद्धावस्थामे 'लिखा 
कि यह तीनो विषय व्यवस्तायात्िका बुद्धिके स्वयेतिद्ध निरूपण हैं 
ओर अनिवाय है| 0»! 870४ 990 बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक विचारोकी ज्ञान और अनुभवकी वुंद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थाम परिवर्तित करना पडा | अन्तम बेयरकों भी 
अमर आत्माकी सततंत्र सत्ता युक्तिहंगत ओर वैज्ञानिक तथ्यग्रतीत 
होने छगी थी | फठतः केवल योरोपके वेज्ञानिक जगत्से ही आधे 
दर्जनसे अधिक प्रथम शणीके वेज्ञानिक इस प्रकारके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थाके और .वुद्धावस्थांक आत्मसंस्बन्धी. विचा- 
रोम. अन्तर है। स्॒य॑ . हैकलके सामने भी यह और इसी प्रकारके 


१५७४ प्रपक्न-परिचय- ' 


अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए है; परन्तु उसने उन उदाहरणो 

की जो संगति छगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार और 
“दास्यासपदसा प्रतीत होता है | इन उदाहरणेंकि प्रस्तुत किये जानेपर 
' हैकलने जो उत्तर दिया है, वह दृषव्य है। उसकी दलीलोते ऐसा 
प्रतीत होता है कि कोई दुराम्रही बाढक बोल-रहा हो | हेकल्के उस 
उत्तरम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथरी है कि 
उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मलिनिता स्पष्ट दिखाई दे जांती 
है । हैकलने लिखा है कि--- 

८ यह क्‍यों न कहा जाय कि युवावस्थाम अन्वेषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बुद्धि अधिक निमेछ और विचार अधिक खच्छ 
दोता है । पीछे वृद्धावस्था आनेपर जेसे शरीरकी ओर सब शक्तियाँ 
शिथिल हो जाती हैं, वेसे ही बुद्धि भी सठिया जाती है--जीए हो 
जाती है ।” 

कितने थोथे शब्द है! केसे छिछले भाव हैं !! इन्हें दशनशात्रीकी 
'तकेना कहा जाय या किसी हुराग्रही दिमागृका दीवानापन ! 

हेकलके अपनी ६६ वर्षकी अवस्थाम जब कि उसने अपनी 
अपिद्ध पुस्तक 'रिडिक आफ दी यूनीवसे/की रचना की थी; अपनी बुद्नि 
ओर विवेचनाशाफ़ैके ऊपर पूरा विश्वास था| वह समझता था कि 
जड़वादंके ऊपर में आरम्मस्ने आजतक जेसे डा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रूँगा। उपयुक्त मतपरिवर्तेन करनेवाले वेज्ञानिकोकी 
/विवेचना करनेके बाद हेकठने लिखा है-- 

४........परन्‍्तु में छगातार ४० वर्षके अध्ययनंके उपरान्त अब 
“मी ( बुण्टके शब्दोंमे ) उसी अविवेकम पड़ा हैं.। छाख चेश्ट करने- 
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पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ। अतएव में बढ्पूवंक कह: 
सकता हूँ के वुण्टेन जिसे अपनी युवावस्थाका अविवेक या.अविचार' 
कहा है, वही सच्चा विवेक है-वही सच्चा विचार है| उस संचे विचा-: 
रका समथन बूंढे दाशेनिक वुण्टके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता. 
रूँगा। ” 

इन शब्देके भीतर हेकलके 2० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ है|. 
उनके भीतर एक प्रकारकी इढ॒ता है जो अक्षय अतीत होती है, एक' 
प्रकारका विज्ाप्त है जो अटल प्रतीत होता है |' उस अनुभव, उस 
दृढ़ता और उस विख्वासके वछुपर ही तो हेकल बूंढे वुण्ठके विरुद्ध 
कमर कसकर तय्यार खड़ा था । परन्तु उसे कया माहछ्म 
था, फ्ि वह वुण्ठका नहीं, बल्कि वृद्धावस्थाकी-परिपक 
ज्ञानकी उस प्रबल शफ़िसे मोचा लेते जा रहा था जो. 
बड़े बढ़े वामिमानियोके मस्तक नवा देती है । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया और जिससे 
विरशों, बेयर तथा रेमाण्डने' पराजय स्वीकार की, उसी ग्रवल 
शक्तिसे ठक्कर लेने जा रहा था--डकेकी चोट जा रहा था--६६ 
वषेका जड़वादी हैकल | सचमुच . जड़वादने चेतन हैकलकी बुद्ठि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा प्रतीत होता है | दीपक जब बुझन 
लगता है, तो उसकी ज्योति और भी तीत्र हो उठती है।हैकलके जड़- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
बार .और अन्तिम वार फ़िर जड़वादकी. ज्योति चमक उठी है| इसः 
अन्तिम. चमचमाहठके साथ ही हेकलके जड़॒वादी विचारोंका नि्वाण 
हो गया.. |. अपनी . बुद्धि और . विवेचनाशक्तिपर अभिमान . और 


श्श्दृ प्रपश्चपरिचय- 
मश्वास रखनेवाले हेकछको भी परिपक्व ज्ञानकी उस अब शक्तिके 
सामने दवना पढ़ा | अपने अन्तिम समय हेकठका विश्वास भी जदा- 
हृतका अतन्य उपासक नहीं रहा है | इसके जीवनका सारा ग्रयात 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र हे, वह अन्तिम 
निणेय नहीं है | वह पंहेलियाँ जो दशैनशात्रकी आधार हैं. अब- 
तक भी ज्योकी त्यों बनी हुईं है | दूसेरे शब्दोमं यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद वड़ा वित्तत है ओर उसके कभी समाप्त हो सकते 
की सम्भावना नहीं। हेकठने एक मासिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस ग्रकारके विचार प्रकट किये थे--- 
फ 8 9 ए8४६ ते ॥2एश/ ९एतंए8 ए708/क7778 0 /0॥0- 
80.79, श0एेकरए876 जो] शंफ्कए8 ॥शाक्या। प्राक्षाहत्रश'०ते, 
4 क8ए8 अणेएशा 000 9 ए९४४०४४0॥७ 7 शक] एप 
-ीि गण भाते ॥6 एण0, 9ए 96 "११8४ एशाक्षेंए, 
%6ए ४/8 88 ए०ए 008श"४8 & हज: -- 
ए7967008 00 8 80706 १ 
एए॥98 श'8 ए0 ६ 
फाशंश्रा०' 00 ए8 80 १ 
इन प्रंक्रियोंका आशय लगभग वहीं है जिसे हम इन पंफियोके 
उद्भुत करनेसे पहले ढिख चुके हैं। हेकलने विश्व-पहेलीकों सुल्झाने- 
का केवछ एक प्रयत्न मात्र किया है | उसमे वह सफल हो सका है, 
'ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यो कि हेक़छक्े उस. प्रयासके वाद भी 
वह पहेलियाँ, ज्योकी त्यों बनी हुई. हैं, उसके अपने जड़ेतब्रादके 
अनुसार उनका हल नहीं हो सका है। हेकरूकी पुस्तक 'रिडिल 
आफू:दि.यूनीवरस'के भीतर एक.. प्रकारकी बढ़ता थी, एक ग्रक़ारका 
अमिमान था; जो जड्डह्नैतके सम्धथनके लिए फूठा सा पड़ता था। पुस्त- 
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कम अनेक स्थलों उसकी झलक दिखाई देती है | अपनी, उसी 
कट्टरताके भरोसे हेकलने जगह जगह लिखा है कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी दुज्ेय पहेलियोंका हल मेरे इस जदड़द्वेतके द्वारा हो जाता है-. 
वी सुन्दरताके साथ हो जाता है। परत अन्तिम समयमे आकर 
हेकलकी उस कह्रताने भी उसे धोखा दिया है-- 


£ प्रायो भ्रत्यास्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिन संबमाना+ * 


जड़ाद्वैतवादका वह सौन्दर्य भी हेकलकी अवस्थाके साथ ही ढछ 
गया | इस लिए उसके अन्तिम शब्देमें न उतना जोर हैं, न उतना 
सौन्दर्य है और न उतनी कह्टरता | 

यही नहीं, अमी सम्भवतः कुछ और कमी थी। इल्ह्वामके 
सम्बन्धम उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही ग्रकट हुए हैं, उनके 
भीतर वहीं जड़द्वैतवादकी शिथिलुता या पराजय पद-पदपर 
'दिखाई देती है | हेकलने लिखा है--- 
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उन्हें इस ग्रकारका ज्ञान भ्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्ध 
किसी पिद्वान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दियाजा 
सकता और न इस ग्रकारका कोई प्रवह कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयका अविचाय ठहराया जा सके | 
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१२८: धरफ्च्च-परिचय 


. फलत:ः येरोपके बडेसे बडे वेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युववस्थाम: 
खतन्त्र. आत्माकी सत्ताकी कड़ी. आलोचना की और. दढ़ताकेःसाथ:उसे' 
अमान्य ठहराया--अपने अन्तिम समयमे उस अमर. आत्माकी खतंत्रः 
सत्ताको स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यही चेतन्य-' 
वादकी जडवादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी प्रबल शक्तिको' 
पराजित. करनेका सामथ्य किसमें हे ? इस छिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके. लिए हमे और किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । वैज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोधम प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविवेक है, उनके भीतर कोई. 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इंतिहासके पुष्ठोंपर महान्‌ वैज्ञानिकोंके चौरि- 
प्रा स्पष्टटः चित्रित है । वैज्ञानिक युगकी सारी आलोचनाओं और 
ग्रद्यालोचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योकी त्यों अध्लुण्ण, 
बनी हुई है-- 

सदियों फिछासफृकी चुनाचुनी रही । 
सगर छुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


| शक 

दशम पारच्छद 

पौरस्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशीनिक क्षेत्रम भी प्राचीन समयसे दो भिन्न प्रकारकी 
मनोवत्तियाँ काये करती रही है | इन दोनोम मतभेद हे, वेपरीत्य है 
ओर वह मतभेद वेमनस्यकी सीमा तक पहुँच गया है | इनमें एक 
मनोव॒ृत्तिको आए्तिक और दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है | आप्तिक और नात्तिक शब्दौका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिग्नायकी छेकर प्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन है; फ़िर भी 
उस मतंभेदका ध्यान रखते हुए जो इन शब्दोकी व्याख्या करते 
समय उपस्थित हो सकता है और इन दब्दोंके प्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे इझटसे बचनेके लिए आप्तिक नास्तिक शब्दोकी 
व्यास्यामं इतना निभेय होकर कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य 
आस्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अध्तिवसे है और नात्तिकका सम्बन्ध 
उसी बस्तुके अभावसे हैं । पल्तु वह वस्तु क्या हे जिसके अतित 
और नास्तित्वपर आत्तिक ओर नाप्तिक शब्दका अ्योग निर्भर है, 
यह ग्रश्न विवादग्त्त है।किसीने परलेक, किसीने अद्् और किसीने 
ईश्वर दब्दंस उस वब्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वाढ्ली मनोबृत्तिको आधप््तिक ओर जिसको न माननेवाली मनोद्वत्तिको 


नात्तिक शब्दसे कहा जाता है | इन्हीं शब्दोकी एक ओर व्यास्या है 
प्र० ९ 


१३० प्रपश्च-परिचय- 








जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे है । इस व्यात्याके अनुसार दाशी- 
निक सहित्य श्रोत ओर ताकिक दो मागेंमे विभक्त हे। इनमेंसे 
श्रोत दाशेनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम ग्रमाण 
है। यह प्रत्येक विवादमग्रस्त विषयका निर्णय वेदके सहोरे ही करते 
हैं। उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवछ प्रमाण-हे, उसमे 
अप्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती । यदि कभी वबेदका 
कोई अंश अग्रमाण -असंगत और प्रइृतिविरुद्ध दिखाई देता है, तो भी 
वह उसे ग्रमाणान्तरके सामने दुबछ स्वीकार करनेको तेय्यार नहीं | 
सायणने बेदिक या श्रोत दाशेनिकोकी इसी नैतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ सबे-दरशन-संग्रहमे लिखा हे- 

नहि वेद प्रतिपादितेः्थेंब्लुपपन्न वैदिकानां वुद्धिः खिद्यते। 
अपि तु तहुपपादनमागेसेव विचारयति । 

अथीत्‌ वेदप्रतिपादित किसी बातंके युक्तिविरुद्ध और असंगत 
होनेपर भी वैदिक बुद्धि खिल नहीं होती, बल्कि उसके उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती है । 

दाशैनिकोके इस श्रोत विभागमे मुख्यतः वेदान्त और मीमांसा 
समझे जाते है | जैमिनी और वादरायणने क्रमशः--- 

विरोधे त्वनपेक्ष॑ स्थाद्सति हतुमानम्‌। 
“-ज० सू० १।३।३ 
शासयोनित्वात्‌ । 
ब्ं० सू० ११३ 

सूत्रौद्वारा इस भावक़ो व्यक्त किया है कि वह किसी ग्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको दुवेल मारननेके तस्यार नहीं | यह 
- छोग इसीलिए. श्रोत दाशनिक कहे जाते हैं । 


आस्तिक नास्तिक हर 
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.. दूसरे दशनकार ताकिक दशेनकार कहें जते हैं। इनके साथ 
ताकिक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनेबृत्तिके कारण हुआ है। 
तके एबासूर्ल तत्त्वान्वेषणे मुख्य साधने येषां ते तार्किका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए प्रधान रूपसे तकोका आश्रय ढेते 

है वह तार्बिक कहलाते है।यह ता्किक भी अपने मनोवृत्तिके 
काठिन्य और मुददुताके कारण दो विभागेमिं विभक्त हो सकते .हैं.। 
वह तार्किक जो एकदम कठोर ग्रकृतिके है, अपने त्कके विरोधी 
किसी प्रमाणके प्रति सोजन्य ओर मार्दवसे कार्य छे ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अग्रमाण, असत्य और अविख्वसनीयका 
संटिफ्िकेट दे डालते हैं। दूसरे वह छोग है, जो तत्तनिणेयके लिए 
तकैको प्रधान साधन समझते है, फ़िर भी अपने विरोधी प्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहावुभूति, सौजन्य और उदारतासे कार्य छेते हैं । दूसरे 
प्रकारके तार्किक यदि किसी श्रुतिको अनुपपन्न ओर असंगत होते 
देखते हैं, तो भी एकदम मिध्या और अविस्वसनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, वल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याल्या करनेका यत्न करते है, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि ग्रमाणोंके साथ फव जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे । यह श्रुतिको अप्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रोत 
दाशनिरकोंकी भाँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं हैं। 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि त्कके साथ चल रही है,. तब ते 
ठीक है, उसमे कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु हां, यदि किसी अधस्थाम 
तकके साथ-अनुमानके साथ-टठक्कर नहीं खाती, उसके विरोधम पड़ती 
है, ते। हमे यज्न करके श्रुतिको तकेके मागेपर छाना चाहिए ताकि 
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फिर अुतिंम और अनुमानमें कोई विरोध न रह सके | इसी लिए 
: विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतिको गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते है| 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयोप्त होंगे। नेया- 
.पिकोंके विचारसे आकाश निरवयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
: उत्पत्ति नहीं होती | उनका अनुमान कहता है--“यन्रिखयव॑ तब्रित्य॑, 
, यथा परमाणव; * फलतः विवश होकर निरवयव आकाशको नित्य 
भानना पड़ता है | जब दूसरी ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते है, 
ते वह कहती है--- 
* तस्मद्वैतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ? 
ते० २११ 
आत्मासते आकाशकी उत्पत्ति हुई। तार्किकका अनुमान आकाशको 

नित्य-अनत्पन्न-द्ृव्य निश्चय करता है; परत श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति वतलाती है। ऐसी अवस्थाम अनुमानविरोधी 

आगमकी संगति लगानेके लिए उदार तार्किक * सम्भृतः”का अर्थ गोण- 
वृत्तिसि “अभिव्यक्त:” मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता हे । इसी 
प्रकार वत्तेमान चेतन और जड़का भेद ओर चेतन नावात्वको देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
इंश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। परतु उसके 
विरोधमे-- 

सर्व खल्विदं त्ह्म-- 
सर्च यद्यमात्मा 
:---बृहदारण्यक २।७।६ 


आस्तिक नास्तिक १३३ 


आदि श्रुति केवछ एक अद्वितीय बद्मको प्रतिपादन करती हैं | 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गौण 
मानकर उनकी व्याख्या प्रकारान्तरस करता है और उसका आशय 
यह है कि यह सब अह्म--ईश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणम हमने देखा कि यद्यपि श्रुति ताकिकके अनु- 
मानके सबथा विरोधम जा रही थी, फिर भी वह उन्हें देखकर एक-. 
दम क्षुव्ध नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया है कि श्रुतिको 
बिलकुल मिध्या अप्रमाण और अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह 
उदारता और सहनगीछतासे कार्य छेता है और अन्त दोनोंको सुसंगत 
और समानार्थ करके सहयोगियोंके रूपमे देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रोत दाशनिक और उदार तार्बिक दोनों ही श्रुतिको मानते हैं; परन्तु 
"भेद केवछ इतना हे कि श्रोत दाशनिक श्रुतिके घोर या कद्रर अनुयागी 
हैं; परन्तु उदार तार्किक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार हैं | ये दोनों ही आत्तिक श्रेणीम गिने गये है । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार तार्किकाका रह जाता है। 
अनुद्वार ताब्षिकोके लिए ही प्रायः नास्तिक शब्दका प्रयोग हुआ है। 
इन्होंने वेदिक मंत्रोकी व्यास्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रोका 
अर्थ किया और अपने उस अर्थके अनुसार वेदोंको असंगत कहकर 
उनको मानने ओर उनपर विश्वास करनेसे सबेथा इन्कार कर दिया। 
बेदोंके प्रति इस अविश्वास और उपेक्षाकें कारण ही अनुदार ताकिकः 
नास्तिक अणीम गिने गये हैं । 

. भगवान्‌ मनुने लिखा है-- 
: नास्तिको वेदुनिन्दक' 


4: “4 प्रपश्च-परिचय- 
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जिस बस्तुके स्वीकार ओर इन्कारपर आप्तिक और नात्तिक 
शब्दोका व्यवहार निर्भर है, वह मुख्यतः ईश्वर, अद्ट, परकेक ओर 
वेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( वेद ) को आत्तिकताका हेतु माननेसे 
आत्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है | व्यावहारिक बुद्धि 
इस बातके अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जो वेदपर विश्वात्त करना ते दूर रहा . 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र ओर ईश्वर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-है कि उनको नात्तिक शब्दंस सम्बोधित ' 
करना वस्तुतः साहस है | सम्भवतः मनु आदि विद्वान्‌ भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीण बना देना पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दक'कों नात्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्त अपरिचित 
लेगोको नहीं | 

आत्तिकताकी दूसरी कसोटी इंश्रर-विख्वास है | अथोत्‌ जो जो 
ईखरकी सत्ता और उसकी शक्तिको जानते और मानते है, उनकी 
गणना आत्तिक समाजमें की जाती है | इसके विरुद्ध उस सत्ता ओर ' 
उस शक्तिको अस्वीकार करनेवाले लोग नात्तिक श्रेणीम समझे जाते 
हैं| परन्तु प्राचीन संस्कृत-सहित्यकी थोड़ी छान-तीनस ऐसा 
ग्रतीत होता हे कि ईख़र-विख़ास आत्तिकताकी सच्ची कोट नहीं 
है। भारतीय दाशनिकोमें सांस्याचाथ कपिलको प्रायः निरीक्वर- 
वादी कहा गया है और उनका दीन निरीक्षर सांस्य नामसे 
भी प्रसिद्ध है। परतु फिर भी कप्रिलकी गणना नास्तिकोमें' 
नहीं हुई है। कपिल वस्तुत निरीख़खादी थे या' नहीं, यह 
विषय विवादसत्त है | हम स्वयं उससे सहमत नहीं; परल्तु हाँ, 


आस्तिक नास्तिक १३५: 


साधारण दृश्सि उनको निरीख़रवादियाम गिना गया है. और निरी- 
ख़रवादी होकर भी कपिल नात्तिक श्रेणीम नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईख़र-विज्ञास आस्तिकताकी असली कप्तौटी नहीं है। 


हमारे विचारम आत्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तूसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ 
जो लोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको खीकार करते हैं 
वह आप्तिक हैं ओर इसके विपरीत नास्तिक । इस परिमाषाको 
माननेसे संभवतः किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहते । आत्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओंके अनुसार जिन 
लेगोंकी आत्तिक कहा जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिमाषासे वाहर रह सके । इंश्वर, 
बेद, अदृ या परढोक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवार्य और आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना इंश्वर, वेद, 
अदृष्ट या परलोक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फुलतः उपयुक्त अन्य परिभाषाओंकों ध्यानम रखंते हुए शायद हमारी 
परिभाषाम क्लिसी ग्रकारकी अव्याप्तिकी सम्भावना नहीं है। इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिभाषाओम रह जाती थी, उसकी 
पूर्ति भी यहाँ आकर हो जाती है। सांख्याचाय किसीके विचारम 
निरीश्च॒रवादी भले ही हो; फ़िर भी भौतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता | 
अथांत्‌ हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आत्तिक, 
अर्णीर्म सरठ्ताते किया जा सकता है । फछतः यह परिभाषा कहीं . 


श्श्द् प्रपश्च-पारंचवय- 
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अब्याप्त नहीं है ओर न कहीं अतिन्याप्त हे। इसी लिए हमारे 
विचारम आस्तिकता ओर नास्तिकताकी सत्रसे अधिक पृण कसोटी 
यही चेतन -सत्ताकी स्वीकृति है । न केवठ भारतीय दाशनिक क्षेत्र 
बल्कि उसके वाहर भी आत्तिकता ओर नात्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है | 
आरिक्क पक्ष 

भीतिक जगठले परे इस वित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशैनिकोने आत्मा रखा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साथारणतः 
दो प्रकारकी कही जाती है--एकको परमात्मा ईश्वर, अह्म, आदि झब्दोति 
निर्दिष्ट करते हैं और दूसेरेंके लिए जीवात्मा शब्दका प्रयोग होता है । 
ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहंते हैं, उसका खरूप ओर उतकी 
आवश्यकता क्या है, इसे हम अगले खेडम ढिखेंगे | इस परिच्छेदम 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवात्मबादसे है और यहाँपर हम 
उसीकी आलोचना कुछ पॉकियाँ लिखनेका प्रयातत कर रहे हैं | 

ग्राणि-नगतके भीतर पाई जानेवाली चेतनाके समझनेकी लिए छुछ 
विशेष ग्रकारकी चेष्टाएँ उपयोगमें छाई जाती है | उदाहरणके लिए 
वाह्य उत्तेजनाआके द्वारा हुई सुख-हुःखकी अल्‍ुभति, उसके कारण 
उस चल्तुप्ते राग इच्छा या देष ओर उससे श्रेरित होकर उसकी प्राति 
या परित्यागके लिए प्रयत्न, यह सत्र जहा पाये जॉब उस जगह हम 
यह अनुमान करते हैं कि इसमें चेतनता है| अथीत्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, द्ेष, प्रवत्न ओर ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक है। 
इन्हींके द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माको समझ सकते हैं ओर सम- 
झंते हैं । पत्थरकी वनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिम किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं है, किसी प्रकारका द्रैप और प्रयत्न, नहीं है, किसी 
अकारकी सुख-दुःखकी अनुभति या ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी प्रवीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं ओर. 
कहते हैं | यही इच्छा देष आदि हमारे भोतिक देहके भीतर अन्त+ 
निहित-लीन-चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते है |. 
इसीलिए दाशैनिक परिभाषाम “ लीन॑ ! (अन्तनिद्ित-अव्यक्त अथकों) 
४ गमयति ? ( बोधयति बतढाता है) ' इति ढिंगं ! कहा है | इन्हीं 
ढिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है | यही भाव न्याय- 
सूत्रेंके रचयिता मरा गौतमने अपने-- 
इच्छाहेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनो लिज्लानि । 
“न्याय १॥१ 

: सूत्रंस व्यक्त किया है | वेशेषिक दर्शनने भी छगभग इसी 
प्रकारका सूत्र आत्मलिंग-निरूपण प्रकरणम दिया हे । अन्यान्य 
दर्नेम भी आत्मसिद्धिके लिए प्रायः इन्हींका आश्रय लेकर अनुमान 
दिये गये हैं । 

आत्माकी पिद्नि आप्तिक और नात्तिक दर्शनोके भीतर बाद- 

विवादका अच्छा विषय हुआ है और विशेषतः वोद्ध दरैनोने इस 
विषयम आधिक भाग लिया है । बोद्ध दर्शनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आत्तिक दर्शनोको परेशान कर रक्खा है | यह तो हम 
देखते है कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका प्यौप्त अंश बोद्धोके 
निरात्मबादके निराकरणमें व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण सांख्य और योगने भी किया है, वेदान्त और मीमांसाने भी 
किया है और न्याय एवं वेशेषिकने भी किया है; परन्तु उसके परि- 


१३८ प्रपश्च-परिचय- 
णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर और स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय ओर वेशेषरिकर्म ही होती है । वेदान्तका अहम विशुद्ध जीवात्मा : 
नहीं है । सांख्यका पुरुष भी जीवातमाके गुणोसे शून्य है योग और 
मैमांसाम भी इतने स्पष्ट रूपमें उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है । हाँ 
न्याय और वैशेबिकर्म उसका विकास परिमार्मित रूपने हुआ है । 

जीवात्माका मुख्यतम धमे उसका कर्तू ओर भेक्तृल है | वह 
खय॑ कमे करता है और अपने कियेका फल भोगता है। 
न्यायके “ इच्छद्रेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ? में जीवा- 
त्माके ६ गुणोका उलेख किया गया है | परन्तु उनका वर्मीकरण.' 
यदि किया जाय, ते करतृंल और भेक़तृल्न इनके भीतर ही. सबका 
अन्तभोव है| जायगा | पहले तीन ( इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ) कर्म 
कहे जा सकते हैं, जिनका को जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दुःख ओर ज्ञान ) अनुभूति या भोगके विषय हैं जिनका भोग या 
अनुभव वही जीवात्मा करता है | फलत: आत्मलिंगोंके रूपमें न्याय 
या वैशेषिकम जिन गुणोका उल्लेख किया गया है, उन्हें संक्षेप: 
कर्तृू और भोक्तृत्वके रूपमें निर्दि कर सकते हैं | यही कर्तृ 
ओर भोक्तृत्व॒ जीवात्माके लिंग गुण या विशेषता हैं, इनहींके ऊपर.. 
उसका अपना खरूप अवरम्त हे | 

नास्तिक श्रेणीक छोग जीवात्माके अतिरीक्त चेतन-सत्ताको 
स्वीकार न कर इस भोतिक देह और इद्रियोंको है कत्ता और भेक्ता 
जानते और मानते हैं । परन्‍्तु वस्तुतः कतृंल और भेक्तृत्व उनके 
इन देह और इन्द्रियोमे कैसे वन सकेगा, यह समझमें नहीं आता |. 
इस सम्बन्ध आत्तिक व्रिचारोंकी युक्तियाँ अविक वजुनदार माहम:: 
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होती हैं । प्रमाणोके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिषदादिके 
वाक्योंको छोड़कर विश्वुद्ध युक्तिवादकी दृश्टिसे जीवात्माकी अर्तिरिक्त 
सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्न युक्तियाँ दी गई है--- 
नास्तिक पक्षदी आलोचना 

यद्यपि यह सर्वस्मम्मत पछिद्धान्त है कि आत्मा सूक्ष्म और अंति- 
निय चेतन है, हम अपनी वाह्य इद्धियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं" 
कर सकते | फिर भी कई विशेष कारण हैं जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवाय हो जाती है | इनमेंसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त 
“इच्छाद्नेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ” सूत्रके भीतर हो 
: गया है| इन सबका कत्ती और भोक्ता तो केद न कोई अवश्य 
मानना हो होगा, इससे नाध्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अद्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यम इस कतृत्व मेक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती है या 
नहीं। इस सम्बन्ध नात्तिक पक्षकी ओरसे इस कतृल और 
भोक्तृलके अधिकारीके रूपमें शरीर, इनक्द्रिय या मन-' 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रके वाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कतुत्र और 
भोक्तृत्व न शरीरका ही धम हो सकता है ओर न इब्तियों या मतका 
ही | शरीर तो घट-पट आदिकी भाँति ही एकमात्र मोतिक पदार्थ 
है। जिस प्रकार घट-पट आदि सब्रथा संज्ञाशन्य पदाथ हैं, उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशन्य समझना 
चाहिए । दूसरी वात यह है कि यदि चेतन्य वस्तुतः देहका धमे हे,. 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी मौति ही यावद्गन्यभावी होन 


१४० - अपश्-परिचय- 

चाहिए था। अथांद्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप झरीरकी सत्ताप्यंत 
निरन्तर वना रहता है, उसी प्रकार यह चेतन्य भी जब तक शरीरकी 
सचा रहे तव तक रहना चाहिए। परतु बात वस्तुतः इससे मित्र 
है। म्लुप्पकी जीवन-ठीछा समात होनेक्ते वाद भी देह तो अक्षुण्ण 
बनी रहती है; पर्तु उसके वाद फ़िर चेतनताका आभास या सज्ञाका 
आज्ेक उस गृतक देहमे किसने देखा है ? अतएवं इस कुल अं 

भोक्तृलको इस भौतिक देहका श्रम समझना मूल है। रहा मन 
इच्योका प्रश्न । इनके सत्वन्धसे विचार करते समव हमें स्वयं इन 
दोनोकी स्थितिका विचार कर छेना चाहिए । यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाछ हें, तो हमारा विश्वास है कि कोई 
विचारशीछ व्यक्ति कर्वृल्न या भोक्तृत्व और चेतनलको इनका धर्म 
वतल्ानेके लिए उतावढ्य न होगा | यह डात ध्यान रखनी चाहिए 
कि दादीनिक पिचारके अलुत्तार जीआात्माकी मौति ही मत और 
डल्धियाँ भी केवछ अनुमानगम्ब है । उनका अल्यक्ष नहीं होता। 
इंलियि शब्दोस बाहर दिखाई. देनेवडे. गोल्कोते 
अतिप्ति इन्दिय-हाक्तिका ऋहण होता हैं । न वह 
जात्ति ही साधारण अत्यक्षका विषय है और ने मन। 
फ़िर भी उनकी आवश्यकता है, उनके विना लोकव्यवह्यरका संचालन 
कोई नहीं. कर सकता | इसलिए विवश हो इन इच्तियाकी कल्पना 
करनी पड़ती है या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती हे । अनुभूति 
एक क्रिया है, अतएवं छोककी काटना, सीना, पिरिना आदि अन्य 

है 


क्रियाओंके भाँति है उसका भी कोई कारण होना आउश्क हैं [जिस 
प्रकार बिना उपकरणके काठना, सीना, वा पिरोना नहीं हो सकता, 


| 
थे ह ८ 4/ 
नि 


+' 


आर 
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१2६४ ६४६४: 


उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके बिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं है| इस प्रकार विवश होकर चाह्षप, त्वांच, श्रावण, प्राणन 
और रासन अनुभतियोंके करणके रूपमे ऋमशः पाँच ज्ञानेव्धियोकी 
सत्ता स्वीकार करनी होती है। यदि क्रियाको करणोकी अपक्षा न होती 
तो हमे इच्रियोंकी सत्ता माननेषी आवश्यकता न होती। अथोत्‌ 
हमारी अनुभूति-प्रक्रियाम इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है | अब 
इच्द्रियॉंकी इस स्थितिको ध्यानम रखंते हुए कोन ऐसा विचारशीछ 
व्याक्ति होगा, जो अनुभतिको इन्द्रियोंका धम कह सकनेका साहस करे! 
इन्द्रियाँ ले उस अनुभतिकी करण है ओर हमे अनुभतिके कत्ताकी 
खोज है | कहो फिर कर्वृत्न और भोक्तृलको इन्द्रिय-धर्म कैसे 
कह सकेंगे ! 


अब एक मनंके क्तत्व, भोक्तु॒का अंश ओर रह जाता है। 
जैसा कि हम पहले कह चुके है मन भी कोई प्रत्यक्ष-गोचर नहीं वल्कि 
एक आतुमानिक पदार्थ है और उसकी भी सत्ता खीकार करनेके 
लिए विशेष कारण हैं । साधारणतः हमारी अनुभृतिकी 
प्रक्रियाँगे इन्द्रिय और ज्ञेय पदार्थंका सल्रिकष. आवश्यक है | उन 
दोनोंके सनिकर्षसे हो ज्ञान उत्पन्न होता हे । पसतु 
कमी कमी हमें ऐसा भी अनुभव होता है कि इन्द्रिय-अथेका सल्रिकर्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पेदा नहीं होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हो, तो वहुघा अपने आसपास या सामनेसे आने जनि- 
वाले व्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते है कि हमारा मनः दूसरी ओर छगाः 


श्छ्व३ प्रपश्-परिचय- 


थआ | दाशनिक इश्टिकोणते कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरमें पयोप्त सामग्री मौजूद है | एक समयंमे अनेक 
- बाह्य इद्धियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित है; पर्तु 
फ़िर भी एक समयम अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए वीचमें 
एक अन्तःकरणंके रूपमें मनकी कल्पना की जाती है | वाह्य इद्रियाँ 
'नियत-विषय हैं, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, प्राण गन्क्रा, 
रखना रसका और लचा स्पशेका ही अहण कर सकती है; पर्तु मन 
सर्व-त्रिषय है । अन्य इ्धियाकी भौति उसका विषय नियत नहीं है; 
वल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, ओर सुख-दुःख आदि सब्रका 
अहण उसके द्वारा होता हे । वाह्य इख्न्यिंसे ज्ञान उद्मन्न होनेके लिए 
मनःसंपर्केकी आवश्यकता है | यह मन खतः अणु होनेके कारण 
एक समयम एक ही इन्हियके साथ संत्रद्ध हो सकता हैं | इसलिए 
एक समयम अनेक ज्ञान उत्तत्न नहीं होते। इस प्रकार चुगपत- 
'एक समयमें-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेव मतको दिव| 
जा सक्षता है ओर उत्तीके उपपादनके लिए मनःकल्पताका प्रवोजन 
'है। न्याय सूत्रेके प्रणेता महषि गोतमंने--- 
* युगप्ज्ानानुत्पत्तिमनसोलिज्षम्‌ ? 
के शब्दोम यही वात लिखकर मनका छक्षण किया है | 
फ़ल्तः यह स्पष्ट हे कि अनुभूतिके करती ( जीवात्मा) और उसके 
करण ( इन्द्रियो ) के वीच एक ओर माध्यमिक अन्तःकरणकी आव- 
इ्यकता है | उसके विना काम चल ही नहीं सकता | भारतीय ददीन- 
आाब्का मन उसी आावश्यकताकी पूति करता है | 
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अनुमूत्ि-प्रक्रियोम मनकी स्थिति इस माध्यमिक करणके रूपमें ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस त्थितिको समझ ढेनेके बाद हम 
अपने नात्तिक आलेचकोस पूछते हैं कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो भोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे ! नहीं, कमी नहीं, कदापि 
नहीं । यदि कोई थोड़ी देरके लिए अनुभूतिके कत्ताका नाम मन ही 
-शखना चहि, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी । उसके बिना अनुभूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं। 
ऐसी अवस्थाम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञामेद मात्र होगा, 
वस्तुमेद नहीं | फलत: संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि शरीर, 
इन्द्रिय और मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
- बिना नास्तिक पक्षका निस्‍्तार नहीं है, उसके माने बिना कृत 
भोक्तृत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके छिए सबेधा 
असंभव है | 


च> 


इस प्रकार आत्तिक पक्षकी प्रबलतर युक्तियोंके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-मि्णे- 
यका ग्रश्न भी स्वतः हछ हो जाता है | अवतक हम इस सम्बन्धम 
जो कुछ लिख आये है, उससे यह प्रतीत होता है कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह ख्यं कर्म करता है और उसका फल- 
भोगता है | जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता कहिए या 
उसका गुण कहिए । यह नित्यल्ल, कृत ओर भोक्तृल ही उसका 
सुवैस्व है । . 


ग्यारहवों प्रिच्छेद 
कमे-मीमांसा 

जीवात्माका कतत्र ओर भोक्तृत्र विश्व-पहेलीकों सुल्झानेका एक 
उत्कृष्टम साधन है | भारतीय दाशनिकोंने इसी करते और 
भेक्तुलकी नींवपर अपने कर्मवाद ओर पुनजन्म जैसे महत्वपूर्ण 
सिद्धान्तोकी स्थापना की है। इन पसिद्धान्तोके द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी विचारोंकों प्रोत्साहन मिलता है 
और विश्वके भीतर ग्रतिपल और प्रतिस्थल अनुभव होनेवाले वेषम्यका 
उपपादन भी एक मात्र उन्हींके सहारे होता है। जिन विचारकोंके 
मस्तिष्कमें नित्यात्मवाद, कर्मबाद ओर पुनर्जन्मके विचार्रोका समुचित 
समवेद नहीं हो सका है, उनका विश्ववेपम्थका उपपादन भी सर्वधा 
असुन्दर हुआ है। उसमे वह तोदर्य नहीं हे, वह तेज नहीं है, 
और वह कान्ति नहीं है, जो दूसरोक्षे ऊपर प्रभाव डाहकर उन्हें 
अपनी और आकृष्ट कर सके। और जो विचारपद्धति दार्शनिक 
भावनाओका सन्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्या 
कोई भी निष्पक्ष विचारक आदर या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा ! 

विश्वका वैषम्य सावेजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाकी स्थान नहीं है | विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड़ और 
चेतन भेद स्फुटतम है | अचर, स्थावर या जड़-जगतके अवान्तर 
भद्दौकी उपेक्षा करके यदि केवल एक मात्र चेतन-जगतके अवान्तर 
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भैदोकी परिंगणनाका प्रयास्त भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
ग्राप्त हो सकना असम्भव है | चेतन ग्राणियोंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक्ष योनिकी अवान्तर जांतियाँ और प्रत्येक्ष जतिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त है, अपरिमित है, अपरसंस्येय है | इन 
सम परस्पर कितना वेषम्य है! जलचर, थठचर ओर नभचर 
प्रत्येक योनिके प्राणियोकी परित्पितियाँ मित्र है, उनकी क्रियाये भिन्न हैं, 
उनके सुख-दुःखका भोग मित्र है । फिर एक ही जातिके सुख- 
टुःखमें, उसकी परिस्थितियोति भी ते तारतम्य होता है । खातंत्रय 
और पारतंत्र्य परिष्थितिका एक भेद है। उसीमे सुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विपम हो! जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंकों उप्तके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है | दासतव-हंखलाम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता है, वह उसी विश्व- 
वैपम्थका अर्किचन उदाहरण है | फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखम 
कितना वेषम्य है ! एक राजा हैं, रस हैं मिनके लिए पश्माकरने 
लिखा है--- 
गुल्गुली गिलमें, गलीचा हैं, गुनीजन हैं, चौंदनी है, चिक हैं, 
चिरागनकी माला है। कहे पद्माकर लॉ गजक गिजा है, सजी सेल 
है, सुराही है, सुरा है और प्याढ्ा है। सिसिरके पालाको न व्यापत 
कसाढा तिन्हें, जिनके अधीन एते उद्त मसाला हैं । तान तुक वाला 
हैं, विनोदके रसाला है, छुबाल हैं, दुशाला हैं, विशाल चित्रशात्ञ हैं। 
दूसरी ओर बह निर्धन मजुदूर और किसान हैं, जिन्हें खानेको 
शेट्टी नहीं है, पहननेकी कपडे नहीं हैं और रहनेको घर नहीं है। 
माघ और पूसकी कटीली राते निन्होंने पेट्मे घुटने अड़ाकर और 


प्र० १० 


१७६ प्रपश्च-परिचय- 


उन्हीं महीनोके बर्फोले दिन सूये भगवानके सहारे या धंधकते हुए 
अछावके साम॑ने बेठकर बिता दिये हैं | 

रान्नो जानु दिवा भानुः ऋशानुः संध्ययोद्ेयोः । 

इत्ये शतिं मया नीते जानुभानुकृशानुसिः ॥ 

अपरिमित सुख और अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति और 

अनन्त आपत्ति, चरम वेभव और चरम दारिद्र, यह सव इसी विश्ववी 
तो वस्तु हैं ओर हममेंसे किसके अनुभव्भ प्रतिदिन नहीं आती ! 
फिर प्रश्न तो यह है कि यह वैषम्य क्यों है ? कोई सुखी और कोई 
दुखी, कोई धनी और कोई निधन क्यों है! राजा और रंक, विद्वान्‌ 
और मूखे, रोगी और ख्स्थकी भेद-भावना कहाँसे आई ! इन्हीं 
ग्रश्नोका उत्तर भारतीय विचारकौका कमवादका तिद्वान्त दे रहा है । 
हमोरे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकर्षक और युत्तियुक्त उप- 
पादन और कुछ हो ही नहीं सकता है। 
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कर्मवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद ओर पुनजन्मंके 
पिद्धान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिवाये सा हो जाता 
हैं । उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवल कर्मवादका कोई 
विशेष मूल्य. नहीं है, वह एक उपहासयोग्य बिचार प्रतीत होता है । 
फिर भी संसारम इस ग्रकारके विचारोंकी कमी नहीं है, जो पुनजन्म 
और नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये बिना भी क्मवादपर विज्वास 
करते हैं| कुरान ओर बाइविल इन्हीं विचाेके समर्थक हैं | परत 
हमारे विचारम इस प्रकारका केवल करमवाद भी विज्ध-वेषम्यकी विषम 
पहेडीको सुल्झानेंम सवंधा असमथ है | वाइबिलकी सुष्टिप्क्रियाका 
उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं | बहींपर चेतन प्राणिग्रोके भीतर 


कमे-मीमांसा १४७ 


जीवनोत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है । मनुप्यका मिट्टीका पुतला वनाकर हु 
परमात्माने उसमे रूह ऊूँक दी और पुतंलेम चेतनता आगई । इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी | अथीव्‌ इन चेतन आम्मा्ेक्े 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ हैं | फिर उन्हीं करुणामय भगवानने - 
संसारम दुःखकी सृष्टि क्यों की ! वह तो इतने दयाढु है, जो पुण्या-* 
त्माऔँके ही नहीं पापियोंके दुःखम भी रोते है, पापियोकी देखकर 
उनका हृदय इतना विकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा इसा, 
जैसा इकतोता वेटा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूर्तिके * 
लिए विपक्षियोद्वारा सूडीपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयाद्ु 
न्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्यो कर दी, यह आहचयेकी वात 
है | फिर यदि सव प्राणी समान अवस्थाम ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, पर्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके दुःखी सुखी प्राणि- 
योंकी सत्ता तो लृश्कि ग्रारम्मसे चली आ रही है | करुणामण और 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस प्रकारके वेषम्यकी उत्पत्ति 
और भी आइचयेम ढाल देती है | कर्मबाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
वेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनर्जन्म और नित्यात्मबादका 
सहारा मिले विना पूरा हो ही नहीं सकता | यही नहीं, वल्कि उनके 
बिना केवछ कर्मवादका रूप बड़ा विकृत हो उठता है | वाइबिछ 
और कुरानका कर्मबाद सचमुच उसी कोटिम जा पहुँचा है | उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ हे--परमात्माकी इँकके साथ उत्पन्न हुआ 
है-परन्तु उसका अन्त नहीं है | मरनेके वाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कमोके अनुसार वह या तो अनन्तकाढ तक खरगीय 
सुख-समृद्रि और वेभवका अनुमव करता है ओर या द्विर अनन्तकाल 


१४८ प्रपश्च-परिचय- 


तक नारकीय यंत्रणायं मोगता है | खगमें या नरकम जहाँ कहीं एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसे फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाछू 
तक उसे वहीं रहना होगा | यही बाइबिक ओर कुरानके कर्मवादका 
आशय है | परन्तु क्या सान्‍्त कमौे इस अनन्त फछको दाशैनिक 
विमशें खीकार कर सकेगा? हमे ते सहयोगी-विहीन इस अधूरे कमेबादम 
दाशनिक विमशकी अपेक्षा अन्ध-विज्ासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है | इसी अन्ध-विज्ासके कारण कर्मवाद जेसे आदुश उच्ज्वलः 
और सथुक्तिक सिद्धान्तकी बुरी तरह छीछालेदर हुई है। 
कमवादका खरूप 

मोटे रूपसे कर्मवाद तिद्वान्तका आशय यह है कि मनुप्य अपने 
कमोके अनुसार फलू-मोग करता है। यदि हमोरे कमोका झुकाव 
सामजिक व्यवस्थांके अनुस्तार मानी गई भलाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी सुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमोरे 
कम बुराई या पापकी ओर झुके हुए हैं, तो उनका. फछ हमोरे लिए 
दुःखद होगा | अथीत्‌ हमोरे खुख-दुःखकी व्यवस्था बहुधा हमारे पूर्व 
कर्मोका परिणाम होती है | मले कमौंका भछा. फल ओर बुरे कमोका 
बुरा फल अवश्यम्भावी है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, विपयेय: 
नहीं हो सकता ओर सर्वेथा परित्याग भी नहीं हो सकता। इसी 
लिए कहा है--- 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभमू। 

कमबादका यह खरूप एक ऐसी वस्तु हे, जिसके माने बिना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती । विशे- 
पत: मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 


कमवबादका स्वरूप १४९ 


'एक अनिवाय वात है । इसीलिए हम देखते हैं कि सुदूर अतीतमे भी 
अत्येक देश, जाति और छोगोंने किसी न किसी रूपमे उसे अवश्य 
स्वीकार किया है | यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीतम्माकी खतंत्र सत्तासे 
'सवेधा इन्कार करनेवाले क्र नास्तिकोँंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
'किये बिना नहीं हो सका है। हैकल आदि पाइ्चात्य नास्तिकोने भी उसे 
'माना है और भारतीय क्षेत्रमे नास्तिक श्रणीम गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कमवादके पके समथकाम है| उनका आचार-शाञ्र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदरी है और प्रथम श्रेणीका आचार-शात्र है। उसमें और 
बैदिक या किसी भी आत्तिक आचार-शाल्रम विशेष भेद नहीं है । 
अन्तर केवल इतना है कि कर्मवाद कहीं तो आचार-शात्र या सामा- 
'जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र है ओर कहीं उसका सम्बन्ध ध्मा- 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निर्भर 
रहती है । 

कम शब्दका साधारण भर्थ क्रिया है। दाशनिक दृश्टसि मर्हाप 
कणादने अपने वेशेषिक दरैनमें कमका छक्षण--- 
८ एकद्रव्यमगुण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ! ' 

सूत्रंके द्वारा किया है । इस छक्षणकी ध्यानम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कर्म शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परन्तु फिर भी 
'कमैवादके इस प्रकरणम कमे शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं॥ 
बल्कि उसका अपना विशेष अर्थ है | महुष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
आका विशेष उपयोग कर्मवादम नहीं हे । आस-प्रश्रास भी मानव- 
क्रियाएँ है और निमेषोन्मेष भी, पर्तु इन और इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
मानव-चेश्शओको कम-कोटिंम रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 


१०० : प्रपश्च-परिचय- 
'नहीं निक जा सकता | इसीलिए शात्वीय विधानोम विहित नेतिक 
कमके अनुष्ठानसे किसी प्रकारंके धमकी उत्पत्ति नहीं होती। हैँ, 


उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अब्य होता है, ऐसा 
विशेषज्ञौका विचार है | 


तब फिर किस प्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कर्मबादकी अभी 
है, यह विचारणीय प्रश्न है | “ जो करेगा सो भरेगा ! की प्रसिद् 
लेकोकतिके अनुत्तार ओर समुचित व्यवस्थाकी धृश्सि भी यही उचित 
प्रतीत होता है कि मनुष्यको उन्हीं कर्मोक्े फठ-मोगके लिए बाधित 
होना पड़ेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ती है, जिनका कि उत्तरदापित् 
उसके ऊपर है। साधारण रूप हरएक क्रियाका करनेवाल् कत्ती. 
होता है; परन्तु फ़िर भी यदि सूक्ष्म इृश्सि देखा जाय तो कवृलनके 
लिए थोड़ीसी और विशेषताका प्रयोजन होता है और वह है करने- 
वाढे व्यक्तिकी खतंत्रता | जिस क्रियाके करनेमे व्यक्ति खतंत्र होता हे, 
उसके करने न करनेका सा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है | इस. 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फढको: 
भोग भी वही करे । पर्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका. 
करनेवाढ्ा व्याक्ति उसके करने न करनेमे खतंत्र नहीं है, बल्कि किसी. 
'दूसरेके आदेशसे विवश होकर काये करता है, उन स्थितियामे इस 
/कारके कमीका करनेवाल्ा नहीं वल्कि करानेवाल्ा उत्तरदाता समझा 
जाता है। इसलिए करानेवाला ही बहुधा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता 
है। इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमे छोकमे देखनेको मिल सकते 
हैं। युद्ध-क्षेत्रम अपने प्राणोंकी वाजी ठगाकंर जूझनेवांले - सैनिकोंके 
छुपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके ऊपर 


कम-विपाक ओर आत्म-स्वातंत््य १५१ 
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ही उस युद्धका उत्तरदायित्र होता है । युद्ध करनेवाले, सेंनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है | क्योंकि सैनिक सय॑ खत्तंत्र नहीं है, अथीत्‌ 
खतंत्रता और कर्तृंतरका अविनाभाव सम्बन्ध है। बिना खतंत्रताके 
कंतेत्व बन ही नहीं सकता | यही भाव महषि पाणिनिके « ख्तंत्र 

कत्तो ? सूत्रत प्रतीत होता है | फठ्तः कर्मवाद प्रकरणम उन्हीं मानव- 
क्रियाओके परिगणनका प्रयोजन है जिनके करनेमे वह खतंत्र कहा जा 
सकता है और उन्हींके फछ भोगनेके लिए उसे बावित होना पडेगा। 
अथीत्‌ जहाँ प्रवत्ति-छातंत्र्य है, वहीं कतेत्व है और जहाँ कतेत्र हे; 
वहीं भोक्तत्व है । 


कभे-विषाक और आत्म-सातंत्रय 

कतृत्व-भेक्तृल-सम्बन्धी इस नियमको समझ छेनेके बाद वस्तुत 
कर्म-वेपाक और आह्म-ख्ातंत्य या परित्थितिवाद और प्रइत्ति 
छातंत्रयके विवाद अत्यन्त ह्वीनश्रेणीके भोर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
है । पोरस्य जगतमे कर्मवाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनमिन्न, सुकुमार- 
मतिके छोगाम इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक भआान्त धारणा उत्पन्न 
हुई पाई जाती है | उनका कहना है कि हम जो कुछ करते हैं वह 
सब्र परमामा करवाता है और जो कुछ भोगंते है वह सब पू्े- 
जन्मके कर्मोका फल है | उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
है । इस चोरीकी दाशैनिक व्यास्या इन छोगोंके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई है, उसके माग्यमे इस प्रकारका 
आर्थिक कष्टभोग लिखा था और दूसरी ओर चोरी करनेवाले 
व्यक्तिको इस प्रकार धनग्राप्ति उसके पू्ष क्मोका फल है | दोनोंके 
अद्ृशके अनुसार परमात्माने चोरको इस कर्म प्रवृत्त होनिकी प्रेरणा 


श्षर प्रपश्च-परिचय- 

| अर्थात्‌ इस चोरी चोरका विशेष दोष नहीं है| मन॒ष्य भला 
बुरा जो कुछ करता है, वह सव उसके अद्ट ओर परमात्माकी प्रेर- 
णसते होता है | यह विचार क्मबादके अति ग्रसड्जका परिणाम है । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
ही नहीं रह जाता और न उस आक्स्‍्थाम मनुष्यमें कर्तृल-मावना 
शेष रहती है, अथात्‌ उस कार्यके करनेमे किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता | वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेष्ट 
हुईं। जिस प्रकार इधर मशीनका पुजों धुमाया ओर उधर काये हो 
गया। उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं है, पुजी घुमानेके साथ हीं 
जो कुछ होना है वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं है । इसी प्रकारकी सारी मानव-चेथ्टाःँ हो जावेगी | ऐसी 
अवस्थाम मनुष्यकों उसके फल-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है! ओर मनुप्यकों कमे-फल-मोगके 
लिए उत्तरदाता ठहराये बिना न तो विद्व-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है और न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है | यदि आज चोरों 
चोरीके लिए उत्तरदाता और दण्डनाय समझा जाना छोड़ दिया जाय, 
तो फिर क्या सबसाधारणकी ग्रद्ृति उस ओर न होगी! इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षांके निमित्त ओर विज्व-वेषम्यके उपपादनके 
लिए भनुष्योकों कमे-फल-मोगके लिए उत्तरदाता ठहराना आवश्यक 
और अनिवाय है। इस प्रकारका उत्तरदायित्व तमी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी काये करने या न करनेकी खतंत्रता दी जाय | इसीलिए 
: आत्तिकोके कर्मवाद ऐिद्धान्तमे जीवात्माको कमे करनेमे खतंत्र सीकर 
किया गया है । हाँ, उसका फ़ढ-मोग उसके अधीन नहीं है। . 


परिस्थितियाद ओर परवृत्तिस्वा्ंत्य श्ण्३ 


.. परिस्थितिवाद और प्रवृत्तिस्वातंत्य 
पोरत्य जगतम जिस प्रकार कम-विषाक कभी कभी आत्म-सातंत्रयका 
'विधातक समझा गया है, उसी प्रकार पाइचात्य जगतम परिस्थितिवाद 
और ग्रवृत्ति-स्वातंठ्यका इल्द्रयुद्ध हुआ है। हम कह चुके हैं कि कर्मवाद 
सिद्धान्त केवल एक धामिक ग्रइन ही नहीं है; वल्कि वह वस्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति और व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
'आत्तिकौको ही बल्कि कट्टर नात्तिकोको भी किसी न किसी रूपमे 
उसे स्वीकार करना पड़ा है | प्रवृत्ति-खातंत्रयम॑ परिस्थितिबादका यह 
पचढडा आ्रायः आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाइचात्य नास्ति- 
कौंकी चचौका विषय रहा है । इस परिश्थितिबादका आशय यह है 
कि मनुप्य वस्तुतः किसी कार्यके करने न करनेमे तंत्र नहीं, बल्कि 
परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती हैं | इस नियंत्रण कमी वाह्य- 
परिस्थितियों, कभी अन्‍्तःपपरित्यितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है | मनुष्य जो करता है. और जो छुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परित्थितियोंके अनुशासनका प्रभाव है । 
उदाहरणके लिए कभी कोई भला आदमी चोरों, डाकुओ या दुराचा- 
'प्थिके चक्करमे जा फैँसता है और अपने चारो ओरकी वाह्म परि- 
स्थितियोंके वरशीमत हो अन्ञात्त रूपस उन्हीं व्यसनोम फँसता चला जाता 
है। व्यसनोके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई सतंत्र इच्छा नहीं हे, 
जो कुछ परित्थितियोका आदेश हुआ उसके पालनम ही मनुष्यके 
कर्तन्यकी इतिश्री हो जाती है | कभी कमी कतेन्य और अकततेब्यके 
औच हमे एक अन्तईन्द्रकी भावना दिखाई देती हे | जब कि धरम और 
अधर्म, पाप और पुण्य, या कर्तव्य ओर अकतेब्यके' दो विरोधी 


५! प्रपश्च-परिचय- 


मांगे पारस्परिक आकषण-ग्रतिस्पवोके साथ उप्यित होते' 
हैं, हम सहसा अपने करतैव्यका नि्ेय नहीं कर पाते | 
रेसे समय हमारे हृदयके भीतर करतव्य ओर अकतैव्यका जो अन्त- 
ईैन्द्र होता है, बह भी इन विचारकाकी इश्टिम चेतन आत्मा या ख़तंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, बल्कि दो विरुद्ध परित्ितियोंकी 
दृद्धिताका परिणाम है | इनमेंसे भी किसी एक मार्गका निवोचन 
मनुष्यकी खतंत्र इच्छाते नहीं होता, बल्कि जिस ग्रकारकी परिथितिम 
अधिक शक्ति ओर अधिक सामथ्य होता है बह अपने अनुकूछ मांगे 
ग्रहण करनेके हिए ग्रेरित करती है | मनुष्य मशीनकी भौँति परिथि-- 
तिंके आदेशका पालन किया करता है | यही उस अन्ताल्दका रहस्य 
ओर रफुट परिणाम है | मानव-प्रव॒त्ति मात्रका नियंत्रण करनेबाठी यह 
परिश्थितियाँ। पूंब्तिनी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है । 


पिछके कर्म-बिपाक ओर इस परित्यितिबादकी युक्तियोमे विशेष 
अन्तर नहीं है | जो कुछ है, उसे हम केव स्वरूपभेद कह सकते. 
हैं, बह श्रेणी, जाति या ग्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिथिति-- 
बादकी आठोचनाके लिए भी हमे किसी नूतन मागेके अवछख कर- 
नेका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | कम-विपाककी आलेचनाम हम 
ढिख चुके है कि सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त भोगवादका: 
मानना अनिवार्य है, भोगवादके लिए कर्तृलकी अपेक्षा हे और कपूल 
बिना ग्रवृत्ति-लातंत्रयेक संवेधा अनुपपन्न है | ठीक वहीं बात इस परिं- 
त्थितिवादकी आलोचना भी कही जा सकती है । इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवृत्ति-्वातंतयकों न माने, तो आचार-शात्का क्या अथे- 
रह जाता है! मनुष्यको यह करना चाहिए और यह नहीं कहना: 


परिस्थितिधाद ओर प्रवात्तिस्वातंत्य ली 


चाहिए, भें यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब 
वाक्योंका मूल्य क्‍या है! आचार-शात्न रदीकी टोकरीम फँकनेकी चीज 
है और मनुप्पकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र है। 
इसी लिए 70'86ए ने लिखा है-- 
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अथोत्‌ यदि ग्रवृत्ति-स्वातंत्य या इच्छा-खातंत्रयका सबथा परित्याग 
कर दिया जाय आर परिष्थितिबादकी विजय स्वीकार कर ली जाय, तो 
आचार-शाख्रका * चाहिए ? यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं रह जाता, ओर ख्यं सदाचार भी मुलम्मा चढ़ा 
मिथ्याचार मात्र रह जाता है । 

इन पंक्तियोंके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परित्थितिवादकी 
सत्ता विलकुछ मिटा डालना चाहते हैं | हम मानते हैं कि परित्थि- 
तियोका प्रभाव पयोप्त रूपमे मानव-चरित्रपर पड़ता है | हम यह भी 
मानते हैं. कि वाह्य परित्थितियाँ या अन्तःपरिश्थितियाँ बहुत बढ़े 
अशंम मानव-प्रवृत्तिका नियंत्रण करती हैं; फिर भी हम उन्हें अनु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं हैं | हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योके सारे सामथ्येको तिछांजलि देकर उन्हें एकदम चेतनारहित 
जड़ मशीन बना डाछा जाय | परित्यितिवादकों इतना अधिक महत्त् 
देना ओर आचार-शात्र एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जुहरीढी 
छुश फेर देना एक बात है | एक वात और है ) परिश्थितियाँ किस: 


१५६ प्रपश्च-परिचय- 


प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती हैं, यह साधारण समाजमे 
देखनेका मिलता है; परन्तु प्रवृत्ति-स्वातंतय या इच्छाशक्ति परित्थितियोके 
ऊपर किस प्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओंके चरम 
प्रस्कुटित होता है । दयानन्द, ईसा और बुद्धके ऊपर परिष्थितियोंका 
शासन नहीं रहा है । ऐसे महापुरुष परिक्ितियोंकी तीमा शाक्षि ओर 
साम्राज्यपर संदेव विजयी हुए हैं| उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार 
शात्रकी निष्ठर हत्या कर और सामाजिक व्यवस्थाको पेरोतले रौध कर 
निरर्थंक परिष्थितिवादका पोषण करना व्धिमत्ताका कार नहीं है । 
ऐसे लछोगोंके लिए तो महाकीब करालिदासके शब्दों हम यही कह 
'सकते है--- 
अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूह: प्रतिभासि से त्वप्त 
कमेंविभाग ..' 

कर्म-मीमांसाके इस ग्रकरणमे पूर्वीय विचारकोकी दृश्टिसि कमे-विभाग 
भी एक महत््पृणण भाग है | इन लोगेने कमेका विभाग कर प्रकारसे 
किया है | संचित, प्रार्थ और क्रियमाण कमी एक विभाग है; 
नित्य, नेमित्तिक और काम्य कम दूसरा प्रकार है, सकाम और 
'निष्काम कम तीसरा प्रकार है | व्याकरणशात्रकी इष्टिसे उत्पाध, 
बिकाये ओर आहाये कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कम-विभागके 
पाये जाते हैं | इनमें पहला प्रकार किसी अंशतक दाशनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धार्मिक जगत्‌मे भी यवप्ि उसका उपयोग 
हुआ है, फ़िर भी दाशीनिक भावना उसमे कुछ अभिक है | दूसरे 
“और तीसरे विभागमे धार्मिक भावनाका प्राधान्य है, यधपि दशन- 


कर्म-विभागे श्ण्डः 
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शालने भी उनसे छाम उठाया है | अन्तिम प्रकार केबढ व्याकरण 
शाजकी सम्मीति है, हमारे लिए उसका किंचित भी प्रयोजन नहीं है। 
कमीके संचित, प्रारभ्ध और क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृश्टिसे; 
विशेष उपयोगी हैं। साधारणतः संचित और क्रियमाण दो ही को 
भेद मुस्य हैं, प्रारत्ध संचितका ही एक विशेष भेद है । क्रियमाण' 
कम यह हैं जिनका अनुष्ठान हम वर्तमानमें कर रहे हैं। जो कार्य 
अतीत कालम किये जा चुके है और जिनका फल-भोग हमें करना 
पहैंगा, उनकी गणना संचित कमीम की जाती है। भेगवादके विचा- 
रत मिस कमे-समूहका भोग एक परिमित समयमे एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कर्म-समहके भोगके लिए एक जन्म धारण 
करना पड़ता है। योग-दरशनके व्यात-भाष्यम महपि व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है. कि कमीशय एक-भविक है अथवा अनेक-भविक |. 
अथीत्‌ एक कमसे एक जन्म होता है, या एक कर्मसे अनेक जन्म 
होते हैं, अथवा अनेक क्मोते एक जन्म होता है। अपनी विवेचनामें 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथात्‌ कमोशयकी 
एक-भत्रिकता ही ऐिद्घान्त रूपते उन्होंने स्थिर की है। पहले दो 
पक्षमत्रे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था थिर नहीं 
रह सकती । एक मनुष्य अपने जीवनमे अपरिमित, अपरिसंस्येय कम 
करता है | यदि उनमेंसे प्रत्लेक कमके फल-मोगके लिए अछग अलग 
जन्म धारण करने पढ़ें, ते मनुप्यक़े एक जन्मके कमोका निपठारा:: 
है अनन्त काठ तक नहीं हो सकता, फिर वर्तमान जन्मके पुण्य या 
अपण्य कमके भोगकी तो बारी आना हीं कठिन है। इस ढिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य  पुण्य-कर्मोके अनुष्ठान मानव-प्रवृत्तिका न 
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होना स्वाभाविक बात है | इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
“जिक सुख शात्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई | यदि दूसरा पक्ष 
अथोत्‌ एक कमेसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति मान छी जावे, तब तो 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आवब- 
श्यक और अनिवार्य परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
-व्यवस्थादी जिसके लिए कमंवाद और भोगवादकी स्थापना की गई 

थी नृशंसतापूर्ण हत्या हो जायगी | इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
'एक-भविकताकी स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता है | भाष्यकारके 
असढी शब्दोमे यह सारा प्रसंग इस प्रकार ढिखा जा सकता है---. 

तत्रेद॑ बिचायंते, किसेके कमंकस्य जन्मलः कारणम्‌, अयैक्क कर्मा- 
'नेक॑ जन्मराक्षिपतीति | ट्विर्ताया विचारणा, किमनेके कमोनेके जन्म 
“निबेतर्यात, अथा5नेक करमैंके जन्म निर्वेतेयतीति । 

न ताबदेक कर्मेंकस्य जन्मनः कारणं, कस्माद्‌ ; अनादिकाठप्रचि- 
तस्था5संख्येयस्यावशिष्टकर्मण: साम्म्रतिकश च फलकमानियमादना- 
श्वासो छोकस्य प्रसक्त., स चानिष्ट इति | न चेक कमोनेकस्य जन्म: 
कारणं, कस्माद्‌; अनेकेषु कमस्वेकेकसेव कमोनेक॒स्य जन्मतः कारण- 
मिल्यवशिष्टस्य विपाककाछामभाव: प्रसक्त,, सचाप्यनिष्ट इति।न 
चानिक कम्तोनेकत्य जन्मनः कारणम्‌ , कस्मादू; तदनेके जन्म युगपन्न 
संभवर्ताति क्रमेण वाच्यम्‌ | तथा च पू्वदोषालुसंगः । 

तस्माजन्मप्रापणान्तरें कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः 
प्रधानोषसजतसावेनावस्थित: प्रापणासिव्यक्त एवं प्रधट्केन मिलित्वा 
मरण प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म वरोति । ततु जन्म तैनेव 
कमणा रुब्धायुष्क॑ मवति, तस्सिन्नायुषि तेनेव कमेणा भोग: सम्पद्यते। 

--प्ाधनपाद, सूत्र १३ 
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अथात्‌ , अब हम इस बातकी आलोचना करते हैं कि क्या एक 
करे एक जन्मका कारण है अथवा एक कर्मसे अनेक जन्म होते हैं ! 
दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या अनेक कर्मोसे अनेक जन्म होते. हैं 
अथवा अनेक कमे मिलकर एक जन्म पदा करते है ! 
इनमेंसे पहला पक्ष अथीत्‌ एक कम एक जन्मका कारण होता 
है कक नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे संचित और वतंमानकाल्के 
अपरिसंल्येय कमीशयम फलक्रम अव्यवश्यित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अव्खास हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं कहा जा 
सकता । दूसशि ओर एक कमसे अनेक जन्मीकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंस्येय कमोमेसे एक एक कर्मसे ही 
जब थनेक जन्म होने ढंग, तो अवशिष्ट करमेक्े फल-भोगका अवसर 
ही कव आ संकेगा । तीसरा पक्ष--अनेक कर्मोसे अनेक जन्म होते 
हैं-भी ठीक नहीं, क्‍्योंत्रि उन अनेक जन्मीकी उत्पत्ति एक साथ ते 
हो नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मोते किक अनेक जन्मोंकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होंगा | ऐसी अवस्थाम फ्रिर भी पूर्वोक्त 
दोष॑से छुटकारा नहीं हो सकता | 
सलिए जन्मते लेकर मरणपथन्त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुष्यापुष्य-कर्माशय, गोण और ग्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
म॒टयुसे अभिव्यक्त होकर, मिव्कर एक जन्मको पेदा करता है | उस 
जन्मकी आयु ओर उस आयुका भोग सब उसी कमोशयके अनुसार 
नियत होता है । 
प्रकार संचित कमीके जिस भागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुई है, अथीत्‌ उनसे जिन कर्मोका फल-भोग आस्म हो गया है, 
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उनको प्रार्य कम कहते हैं | इन ग्राख्य कमोके अतिरिक्त संचित 
कमोंका बहुत बड़ा भाग सुधुप्त अवस्थामं बेठा रहता है. | इसको ही 
संचित कम शब्दंसे कहा जाता है | जैसा क्लि हम पहले कह चुके 
हैं, दार्शनिक इंश्सि कमोका सबसे उपयोगी विभाग यही है | 
कमेयोग और कमे-संन्यास 

कमे-फिलसफीके वहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये हैं जिनपर 
पौरत्य एवं पाश्चात्य दाशनिक बष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, पर्तु उन सब॒पर आलोचना कर सकना इस समय हमाते शक्ति 
और पुस्तकके कलेवरके वाहरकी वात है | फ़िर भी इस परिच्छेदकों 
समाप्त करते हुए ज्ञान और कम, या कर्मयोग और कर्म-संन्यासके 
पिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डाढना आवश्यक प्रतीत होता है. | ज्ञान 
और कमके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गरमागरम आलोचनाके 
विषय रहे हैं। न केवल सेद्घान्तिक आलोचना हो बल्कि भारत- 
वर्षके सामाजिक चरित्र-निमोणमें भी उन्होंने पर्याप्त माग लिया है। 
इन दोनों बिचारोंके समरपक दो मिन्न दशेनोके अनुयायी समझे जाते 
हैं। कमेकाण्ड मैमांसाका पक्ष हे ओर ज्ञानकाण्डके पोषणका मार 
वेदान्त-दशनने ले रखा है | अन्य आत्तिक दरशनोकी भाँति मतुप्यको 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्वेषण ओर उसकी प्राप्रिके पथ-प्रददनका 
यत्न इन दोनों दशनोंने भी किया है ओर उस पथपग्रदर्शनके 
परिणाम रूपमें ही ज्ञान-माग और कम-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रुपसे यह कहा जा सकता हे कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके व्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्ञयागादि श्रोत्र क्मोके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती है, तो वेदान्त-बिचारक एक मात्र ज्ञानकी 


कमेयोग और करम-संन्यास श्र 
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उसका साधन मानते है | मीमांसा ज्ञानी ओरसे 'िलकुछ उदासीन 
है और वेदान्त कर्मकाण्डको मोक्ष-प्रात्िका प्रतिबन्धक समझता है। 
भारतवर्षके माध्यमिक युग इन दोनों विचारों घोर संघ होता 
रहा है: । इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दोनो विचारोके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाकों कितनी भयानक क्षति 
उठानी पड़ी है। एक ओर मीमांसाके कर्मकाण्डने ध्मके नाम- 
पर और वेदयोंकी आइंमे पाशव-अबृत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर वेदान्तंके जगन्मिध्यालवादने भारतवर्षके शारीरिक और सामानिक 
सामध्येका दिवाल्व निकाल दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
शब्दोम याक्षिक काठ कहा जा सकता है, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदछा-गहिततम-अध्याय है. | अगर उस 
युगके विचारेंके अनुसार किसी आदश नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उप्त कल्पना मात्रसे हमारा पिर चक्कर खांने ठगता है । संक्षेपम यह 
कहा जा सकता है कि उस समयका आइशे नगर हमारे आजके 
गन्देंसे गन्दे बूचड्खानेसे भी अधिक गन्दा है । वूचडखानेंम मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर खंखे रहते हैं; परन्तु बहुत सफाईके साथ । 
यदि मनुष्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे बिना किसी छेश् 
और ग्हानिके कमसे कम निश्विन्त भाव्ते वह निकठ जा सकता है। 
परन्तु इस आदशे नगरंभ तो बिना नाक दबाये इधरसे उधर निकहू 
सकना भी स+था असम्भव है | जगह जगहपर यज्ञकुण्डोंसे पत्र 
सुगन्धिके स्थानपर होंगे गये अधजे मांप्की चिरोद्ध आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपफराध बछियाकी जानपर आ बनी | उप्तके टुकड़े टुकड़े करके 
वटलेईम पकांये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दुगैन्धिसे 


० ११ 
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नगंरका वांयुमेण्डल दूषित हो रहा होगा। इसपर आश्चर्य यंह कि यह 
सारा अत्याचार और अनांचार भारंतीय घमके सर्वत्त भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके पिवाय क्‍या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारशील व्याक्ति ऐसी बेतुकी वाताका विधान 
' करनेवाले वेदोकी दूरंसे नमस्कार कर ले ? हम देखते है -कि वस्तुत 
हुआ भी ऐसा ही है | महात्मा बुद्ध पक्के आत्तिक कुलमें उत्पन्न हुए 
भे; परन्तु उन धर्मोचायोके इस ग्रकारके घणित, हिंसामय और अना- 
चारमय अनुष्ठानोने ही उनके हृदयम वह क्रान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार पिद्धाथंकी महात्मा वुद्धके रूपमे परिवर्तित कर दिया। एक 
और मीमांसाके कमेकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत | 
अश्युत्यानमघमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार महात्मा बुद्धको जन्म दिया, तो दूसरी ओर जैसे कि 
हम चार्बोक दर्शनके प्रकरणम छिख चुके है वेदान्तके बिचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चाबोकका पेदा किया | इन दोनों 
युग-विधाताओंके जन्मत्ते पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इश्िसि अमीष्ट नहीं कही जा सकती। 
दाशैनिक विचारोके इस संघपने भारतीय मनोब॒ृत्तिम कमयोग 

ओर कम-संन्यासकी विपरीत भावनाओंकों विकसित किया | क्म-संन्‍्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीत्रताका चिह 
है |. फिर कर्म-संन्यास -सम्मव भी तो - नहीं है । कमससंन्यांसके 
विचारोकी बहुत आलोचना की गई है । गीतामे योगिराज कृष्णने 
5३५९ उसकी कमजोरियोँ दिखाकर उसके हैय प्रतिपादित 
किया है | 


कमेयोंग और कर्म-संन्यास हद 
जीवात्माकी जिस कतृत्न-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके हैं, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि करें, तो परिणाम रूपमे तीन प्रकार 
क्रियाशंक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन ४०४78, इच्छा ह!॥7र९ 
और चेश 70078 । इसीको सूतकारके शब्दोम ज्ञानशक्ति, इच्छा 
शक्ति और प्रयललशक्तिके नामंस कह सकते हैं | मनुप्यंके भीतर इन 
तीनेमेंसे कोई न कोई क्रिया प्रतिक्षण व्यक्त रूपमे होती रहती है | इन 
तीनो क्रियाओकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र भिन्न हैं । हमारी स्थल चेशओंकी 
अभिव्याफ्ति इस अन्ममय कोष या स्थूछ देह ९॥9808 0009 में 
होती है । ज्ञानशत्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोप >र०ए७! 00१9 
है और इच्छाशात्तिकी अभिव्यक्ति ग्राणणय काष 4878! 0०0) प्र 
होती है। साधारण तौरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्रेषट 
होता है, उस समय भी मनोमय ओर प्राणमय कोषोम स्पन्दन जार 
रहता है | अथीत्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
सर्वथा निष्किय समझा जा सके। इसी लिए भगवानने गीतामे कहा है-- 
नहि कश्रित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते छवशः कम सबेः प्रकृतिजेगुणे:॥ --३५ 
अथीत्‌ संसारम कोई व्यक्ति क्षण मरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकता:।. प्राकृतिक गुण हठात्‌ उसे किसी न किसी कायम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहवें अध्यायमे चल कर फिर इसी वातको 
दोहराया है-- | 
नहि देहमृता शक्यं लक्तुं कमोण्यशेषतः । 
क्येंकि-- 
शरीर्यात्राउपि च ते न पंसिद्धयेत छत्रमेण: । द 
यदि मनुष्य स्वेथा निषश्चिय हो जाय, तो उसकी शरीस्यात्राकां 
निर्वाह भी. असम्भव है। इस 'छिए. द्ुतके साथ यह कहा जां 


श्ध्छट . प्रसश्च-परिचय: 


सकता है कि कमे-संन्यास दुष्कर ही नहीं सवेथा असम्भव है। 
जीवनम नहीं वल्कि मृत्युके वाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है । 
जो लोग बाह्य चेशओंका विरोध दिखाकर विषयोका मानप्तिक 
चिन्तन करते है वे ढोंगी होते है | गीताने ऐसे छोगोंके लिए ही ते 
लिखा है कि--- 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आग्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथान्‌ विमूदात्मा मिथ्याचार: स उच्चते | 
“गीता ३॥६ 

हाँ, कम-संन्यास या कमे-निवृत्तिका एक मांगे भारतीय विचारकोने 
बताया है और वह कर्म-परित्याग नहीं वल्कि फल-परित्याग है | यदि 
कत्तो अपने हृदयसे कमफेठटकी वासनाको मिकाछ, नितान्त निष्काम 
भावसे कर्म करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी वस्तुतः निष्किय कहा जायगा| 
उसके इस ग्रकारंके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोका 
सुख या दुःख न होंगा। सुख और हुःख कोई वास्तविक वस्तु नहीं है 
बह हमारी मानसिक कल्पनाका परिणाम है | एक गरीब आदमी जिस 
परित्थितिकी सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
जनरकतुल्य प्रतीत होती हे | परिस्थिति-साम्यमें भी यह अनुभूति- 
वैषधम्य मनोवत्तिकी मिन्नतासे उत्पन्न हुआ है | साधारणतः इच्छाके 
विघातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूत्तिका नाम छुख कहां जा सकता 
है | परन्तु मिसके हृदयम फ़लके ग्रति किसी प्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पुरुषोके सामने कतन्यका आदशे प्रस्तुत करनेके 
निमित्त सारे श्रष्ठ और उपयुक्त कमोका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
हदयम निष्काम भावना बनाये रखना, यही सच्ची कर्मनिद्ृत्ति है, इसीमे 


कमयोंग ओर कम-संन्यास श्द्ण 


व्यक्ति और समष्टिका कल्याण है। गीतामे कमे-संन्यासकां यही स्वरूप 
ग्रतिपादित किया है--- 
यत्य सर्वे समारम्भा; कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानाप्रिदग्धकमाण तमाहुः पंडित बुधाः ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्यः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोडपि नेव किंचित्‌ करोति सः ॥ 
गीता 8॥/१९५-२० 
जिसके सारे कार्य फछ-कामनासे विहीन होते है, वह अपनी ज्ञाना+> 
शक द्वारा कमोके प्रभावको भस्म कर डालता है । उसीकी विद्वान छोग 
४ पण्ठित * कहते है । 
सदा सन्तुष्ट और निष्काम पुरुष फल-बासनाको परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता | 
परन्तु कोर कम-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर द्वोता-ही 
है; पर्तु उससे भी बढ़कर देश: भर जातिके लिए घातक ऐिड़- 
होता है | संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चस्िको 
आदर मानतें हैं और उसका अनुकरण करनेका यत्न करते है। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अव्म्बन करते है, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे । भारतके पिछले इतिहास हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव भी भाँति कर चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है-- 
' न्ञ॒ में पाथासति कतेव्य त्रिषु छोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बते एवं च कर्मोणिं ॥| 
यदि हाई न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः | 
मम पत्मोलुवर्तन्ते मनुष्या: पाथे सवेश! ॥ 


2९:९४ २६२६७, 


श्ददद प्रपश्च-परितय- 


उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यो कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
“गीता ३२२, २३, २४ 
हे पा ( देखो कि ) त्रिमुवनमें न तो मेस कुछ भी करीव्य 
( शेष ) रहा है ओर न कोई अग्राप्त वस्तु प्राप्त करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कमे करता ही हूँ । क्योंकि यदि में आहत्य त्याग- 
कर कमामे न वतृगा, तो हे पार्थ, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही अनुकरण़ करेंगे । जो में कर्म-मार्गसे बिरत हो जाऊँ, तो मेर 
अनुफ़ेरण; करनेवाले सब लोग नष्ट हो जाये । 
एक बात और है| आध्यात्मिक युग छोमोका विचार था कि.' 
ब्ांतः और कर्म दो ऐसी. विरुद्ध वस्‍तुएँ है, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं । इसी भ्रान्त धारणाके कारण ज्ञान-काण्डियोनि करमकी और कम-.. 
काश्हिय्ोने. ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु, वस्तुतः बात ऐसी. 
नहीं: है । ज्ञात और कम दोनो साथ रह सकते हैं. और उनके साथ 
रहनेमे। ही संसारका, कल्याण है । भगवान्‌ बेदने कहा है-- 
अन्ध तमः प्राविशान्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमी य उ विद्यायां रताः । 
““यज्ठचु०, आअ० ४० 
जो छोग केवल अभिध्या-केवक कमेकाण्ड-में रत हैं, वह अज्ञानी : 
हैं; परन्तु जो छोग कम-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काएडम संल्झ , 
हैँ ओर अपनेको विद्वान्‌ समझते है वह उनसे भी आधिक अज्ञानी हैं। 
ज्ञान और कर्मका पूर्ण सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है--- 
विदयां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय स हू । 
अबिशया, मृत्यु तीत्वों विययाउ्सृतमइ्नुते ॥ 


बारहवों परिच्छेद 


पुनजेन्म 
पुतजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिष्छेदम हम देख चुके है कि विश्व-वैषम्यके उपपांदनके. 
लिए कमवाद, भोगवाद और उनके साथ ही पुनजन्म सिद्धान्तकी 
आव््यकता है । बाइबिल और कुरानने करमवादकों त्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म सिद्धान्तकी सवेथा अवंहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है । कर्मब्राद, नित्योत्म- 
वाद और पुनजन्मके सिद्धान्त परस्पर सापेक्ष हैं। उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगियोसे प्रथक्‌ होकर उतने सुन्दर और आंक- 
पक रूपमे नहीं रह सकती | इसी लिए हम देखते है कि भारतीय 
सिद्वान्तमें अत्यन्त अधिक बहुमतसे. इन तीनो ऐिद्धान्तोंका समर्थन 
किया गया है | मारतके बाहर भी अनेक धमीम इस प्रकारके 
विचारोंकों स्थान मिला है। जिन भारतीय दाशेनिकोने नित्य, आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की है, उन्होंने पुनजन्मके विषयम विशेष आलोचना-कर- , 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म निद्यात्मवादका, 
खतःपिद्र परिणाम है| मुत्युके बाद जीवात्माकों सदृक्े, छिए खगे , 
या नरकमे डाल ढेना उस आत्माके साथ और अपनी बुद्निके साथ - 
भी अन्याय करना है | उससे; न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन सिद्धू 
होता है, न क्मवादका और न विश्व-बैषम्यका उपपादन ही होता है। 


१६८ प्रपश्च-परिचय 
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न्याय-दडोनने प्रेत्ममाव या पुनजेन्मकी सिदट्धिमे केवल एक सूत्र 
लिखा है: 
आत्मा निलले प्रेलभावासीद्रि: | 
_--+४-६-१० 

सूत्रका आशय यह है कि नित्य आत्माकी मान लेनेके वाद प्रेल- 
भाव या पुनजन्म तो एक खतःसिद्ध बात है, उसके पिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियेकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-नियलंके 
साधनम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते है, जिनसे पुन्जेन्मके विषय- - 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते है--- 

पूवो भ्यस्तस्मृययनुबन्धात्‌ जातस्य हृषमयशोकसम्पतिपतेः । 

प्रयाभ्यासक्ृतात्‌ सन्‍्यामिलाषातू । 

वीवरागजन्मादशेनातू | 

दा १९, २१, २५ | 

सूत्र अठंग अलग है, उनके भीतरकी युक्तियाँ भी भिन्न मित्र 
प्रतीत होती है; परन्तु यदि सूक्ष्म इृष्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तियाँ 
एक ही श्रेणीकी है | नवजात शिशुकी अनेक चेश्टाएँ ऐसी होती है, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूर्व सेस्कारीका प्रयोजन है। 
उदाहरणके लिए, बाढ़क किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है ओर 
वस्तुओसे उसके हृदयम भयका संचार होता है| हष, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूवोतुभतिके “साथ. विशेष रूपसे रहता है । 
अथीत्‌ जिस -वंस्तुके सम्पर्केसें तुम कभी सुखका- अनुमव कर चुके 


पुन्जेन्मकी दाशेनिक युक्त १६९ 


हो, उसको देखकर हर्ष होता है | जिसके कारण कभी कमी दुःख 
उठाना पडा. है, उसे देखकर भय उत्पन्न होता है| इसी प्रकार 
शोककी उत्पत्ति भी पूर्वानुभवंकी अपेक्षा रखती है | नवजात बालककी 
पे, शोक और भयप्रद्शक चेशजम भी इसी प्रकारकी पृवीनुभूतिकी' 
आवश्यकता है | नवजात शिश्वुकी यह पूवानुभूति उसके पूवेजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त और कया हो सकती है १ फलतः विवश होकर 
उसके पूषे जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पड़ता है | यही पहले 
सूत्रका आशय है । ( जातस्य ) नवजात शिश्ुका ( पूवोम्यस्त- 
स्मृत्यनुबन्धात्‌ ) पूवेजन्मकी अनुभूतियोकी स्मृतिसे ( हषेशोकमय- 
सम्प्रणिपत्तेः ) हु शोक और भयकी प्रत्तीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आवश्यक होता है 

उपरके सूत्र हष, शोक और भयके जिन पृ्व-संस्कारोकी चंचो 
की गई है, उनका यदि और मोटे एवं स्पष्ट रूपमे समझना है तो 
नवजात शिशुवी स्तन-पानकी चेश्ठको उदाहरणके लिए लिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूर्व जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर है! 
( ग्रेत्य ) मुत्युके बाद पुनजेन्म होनेपर नवजात शिश्युम ( अभ्यास- 
कृतात ) पूरवजन्मम किये हुए अम्यासके कारण ( स्तन्यामिलाषात्‌ ) 
मातृ-स्तनोसे दुग्ध-पानकी इच्छा होती है | यह भी जन्मान्तरका सम- 
पेक एक प्रबल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय है | 

तीसरे सूत्रकी युक्ति भी उसी श्रेणीकी है जिसका कि उल्लेख पिछले 
दो सूत्रौम .किया जा चुका है | फ़िर भी - उसे अधिक - स्पष्ट रूपमे. 
'समझनेके लिए उसके वात्स्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगां। 
भाष्यकारने लिखा है- ह | 


१७० प्रसक्च-पारियय- 


सरागो जायत इल्यथादापय्रते । अय॑ जायमानों रागानुबद़ो 
जायते । रागस्र. पूणानुभूतविषयानुचिन्त्न योनि: । पूवानुभवश्च 
विषयाणामन्यस्मिन्‌ जन्मनि शर्ररमन्तरेणः नोपपद्यते | सोध्यमात्मा 
पूवेशरीरानुभूवान्‌ विषयानलुत्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दाय है । इससे यह 
भाव निकछ्ता है कि सराग पुरुषका जन्म होता है | इस रागका' 
कारण पूवोलुभूत बरिषयकी स्मृति ही है | यह पूवातुभव जन्मान्तरमे- 
शरीरकी कल्पनाके विना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्ठ होता है ु 
के जीवात्मा पूर्व शरीरद्वार जिन विषयोका अनुभव कर चुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमें अनुरक्त होता है। ह 

यह और इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशानिक युक्तियाँ पुनजन्मके ; 
पोषणम दी जा सकती हैं । यह एक श्रेणी है। इसी सम्रस्धमे 
दूसरी श्रेणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्न-वैषम्य है| हम , 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके हैं| कर्मवाद ओर पुनजैन्मके ; 
माने बिना विश्व-तेषम्यका उपपादन हो ही नहीं सकता | वेदान्त 
सूत्रेके शाह्र-साष्यम-- 

वेषम्यने्॑ण्येन सापेक्षत्वात्तवाहि दर्शयाति । 
>>बे० अ० २, सू० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उस ' 
सबकी यहाँ उद्धृत कर विषयकी जटिल बनानेका यत्ल न करेंगे | 
फिर भी इतना अवश्य है कि पुनजन्मके पोषणम जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वह मान्य हैं और भारतके बड़े बडे ढाशेतिकः 
मातिष्कोंने उनके आंगे पिर झुकाया है । 


जन्मान्तर-स्मृति १्७ः्‌ 


जन्मान्तर-स्त्ति 


पुनजन्म सिद्वान्तके विरोधियोंकी ओरसे इस सम्बन्ध सबसे वड़ाः 
आक्षेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुतः जीवात्मा या पुनजजन्म होता है, 
तो हमें अपने पूर्व जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ! जेसे रातको सेने' 
वाद प्रातः उठनेपर कलका सारा वृत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेंके बाद हमें पूवे जन्मकी बातें क्यो याद नहीं रहतीं १. 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनजन्मपर विश्वास रखनेवांले लोगेंकि 
चित्तको भी अस्यिर कर देता है| परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न हमारे' 
धोखा देनेके लिए एक कल्पना मात्र है | इसमें सारांश कुछ विशेष 
नहीं है। इसे समझनेके लिए हमें स्मरण-प्क्रियाका थोढ़ा मनन 
करना होगा । साधारणतः सभी दरशैनकारोने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्ृतिका जनक माना है। यह संस्कार हमारी अनुभूतियोंके सूक्ष्म 
रूप हैं, जो अनुभूतिंके नाश हो जानेके वाद बने रहते हैं। इनमें 
अनुभूतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अव्यक्त स्थिति बनी 
रहती है । अवसर पड़ने और उद्‌नोधक सामप्रीके उपस्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंते र्ृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्मृतिका कैशब 
और जस्कुटता बहुधा संस्कारोकी प्रबहता और क्षीणतापर निर्भर 
रहती है । संस्कार जितने ही प्रबल होते हैं. स्मुति उतनी ही अधिक. 
विशद्‌ होती है । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक 
दुबे होते हैं, वहाँ स्मृति भी उतनी अधिक श्रीण होती है । जिस: 
अनुभूतिके समय हृदयपर' विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार 
भी प्रवल वनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 
रहती है । परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं; जिनका: 


थ्ज 
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पर अपवद-पारचव- 
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हमारे हृदयपर कीड़े भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संस्कार बनते ते 
अवस्य है; परन्तु वह इतने श्वीण होते है कि दो चार दिनके मीतर 
ही उनमे स्मृति-जननके सामध्यक्रा अ्माव सा है| जाता है । ग्रह 
संस्कारोम भी स्ृति-नननका सामध्ये सदा बना रहता हे, यह कह 
सकना कठिन है | जीवनके अन्त तक अति आते वाल्याइस्था, क्रिशों- 
रावस्था या प्रोढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते हैं निनसे सृति 
रैद्ा होती है !---थोढे---बहुत थोड़े । वद्धावस्थाम मलुष्यकीं अपने 
प्रारम्भिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती हैं| अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिनामे हमने स्कृछ-कालेजो ओर पाठ- 
शाल्ाओम जिन विषयोको घोटा हे-प्रबल प्रददन कर जिनवो संत्का- 
रोकी स्थायी रूप देनेका यल्ल किया है, उनमेते दो एककों छोड़ 
कर जिनका परवर्ती जीवनमें काम पड़ता रहा हे ओर सब तो 
ग्राव: ऐसे भू जति है कि प्रयल करने पर भी उनकी स्मृति नहीं . 
होती | फ़तः इस जीवनमें ही हमें ताजी घटनाओं छोड़ कर 
वहुत कमकी स्मृति रह जाती है, तब जन्मान्तरमे उनकी स्मृति हो , 
सकेगी, यह आशा दुराशामात्र हे | फ़िर मृत्युक्के बादले दूसरा जन्म 
होने पर्यन्‍्त कितने दिन तक किस परिस्थिति जीवामा रहता है; 
यह कह सकना मी कठित है । गर्भमें आनेके पहले ओर पीछे भी 
जिन परिप्थितियामं वह रहता है, वे विगत उंस्कारोकों शीणतर 
ही बनाती होगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे सृतिकी उत्पत्ति न 
होना ही खामाविक है । हाँ, जीवनरक्षारिषवक उसके संस्कार 
स्वतः मी ग्रवढ्न होते हैं ओर गमोवस्था एवं उससे पहले भी सम्म- 


&.( 


बतः उन्हें उत्तेजव मिता रहता हैं, इसी लिए नवजात शिक्षु साब- 
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नर 


: वान होनेके साथ ही माताके स्तन-पानम ग्रव॒त्त हो जाता है | यह 
उसके पूर्वजन्मके प्रवछतम संस्कारोका प्रभाव है। कमी कमी 
अपवाद रूपम किसी बाढककी अन्य प्रकारकी पृथेजन्मकी स्ृततियोंके 

' समाचार भी पढ़नेमे आये है | उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 

: फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक: 

होगा । परन्तु यह भी संस्कारोकी ग्रवढुतासे ही पैदा होते हैं | 


एक और वात है | हम पहले कह चुके है कि संस्कार अनुभ- 
तियोके सूक्ष्म रूप है। उनमे अनुभतियोकी सी स्थलुता नहीं होती 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहती है | एक मोटे उदाहर- 
णंस इसकी श्थिति कुछ साफ हो सकेगी । एक मनुष्यंके पास ६४ 
पैसे हैं | इन पेसोकी वजाय वह एक रुपया रख लेता है। इस रुपयेंगे 
६9 पैसौकी स्थूठता नहीं हैं; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकते कि वह ६४ पेसे नहीं है । आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
9 पैसोका काम दे सकेगा। इसी प्रकारके १० रुपयोका सूक्ष्म 
रूप १०) का एक नोट ओर इसी ग्रकारके १० नोटोका सूक्ष्म रूप: 
१००) का एक नोट है। इस १००) के नोटमें भी वह ६४ पैसे 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे | इस त्थितिंम ६४ पैसे 
इतने सूक्ष्म रूपमे पहुँच गये है कि साधारण स्थितिम उनका कोई उप- 
योग ही नहीं है सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजड़ेंके यहँसे एक पैसेका कदूदू मो छेना चाहे, तो यह 
नोट हमें काम नहीं देगा | यधपि यह ठीक है कि उसमे इस प्रका- 
रके ६४८१०० पैसे मोजूद हैं; परन्तु हमारे लिए ते वह सव निरथेक 
हैं। यह सब इतने सूक्ष्म रुपमें है कि कुँलड़े जैसी उद्धो-. 


१७४ प्रपत्च-परिचय 


९२१४६ ३९० ५-६ >९०००३ 


'घक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता | हों, 
यदि थोडाप्ता प्रवलकर किसी सर्राकके यहाँ उस नोटकों भुना- 
'कर हपयो और पैसेंके रूपमें कुछ स्थूछ वना ले, तो कुँज़ेक्े यहाँ 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोकी है । 
'हम कह चुके हैं कि जीवनके अन्त तक पहुँचते पहुँचते वाल्यावत्या 
और किशेरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते है, यतल करनपर 
भी उनसे स्मृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह वही स्थिति है 
जे कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी | परन्तु जिस प्रकार थोड़ासा 
यतनकर उस नोटके रूपयो पैसौका रूप दिया जा सकता है, उसी 
अकार उन सूक्ष्म संस्कारोंकों भी उद्बुद्ध किया जा सकता है; पस्तु 
उसके लिए थेड़ेंसे प्रयनकी आवश्यकता है | योगमागका अवछम्घृत 
“करनेवाले योगी इस बातंमे पिद्ध हो जांत है | जिस प्रकार १००) 
'के नोटको स्थूछ रूप देकर साधारण श्थितिम उसके एक एक पैसेका 
उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कारों 
उद्‌बुद्ध करके इस जन्म ओर पूर्व जन्मकी साधारणतम घटनाओंका पुनः 
ग्र्यक्ष या स्मरण किया जा सकता है| परन्तु यह स्थिति-यह 
शक्ति-सर्ब साधारणको नहीं, योगियोकों ही प्राप्त होती है । इसी 
'हिए योगिराज कृष्णने अज्जुनसे कहा है-- 
बहूनि भें व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | ' 
तान्यहं वेद सवाणि न त्व॑ वेत्थ परन्तप ॥ 
+-गीता अ० ४, हछो० ५ 

हे अजुंन, हमोरे और तुम्हारे और अनेक जन्म . हो चुके है | 
4 यह भेद है. कि) में उन सबको जानता हैं, परन्तु तुम उन्हे 
नहीं 'जातंते' | ह | 


ब्ब्य 


एक पाश्चात्य कल्पना रण 


ऊंपरकी पंफ्तियोसे हम इस परिणामपर पहुँचते है कि साधारंणत 
जब हमे इस जीवनंकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममें ही 
“नहीं होता, तो जन्मान्तरम उनका स्मरण न होना ही सवेधा खामा- 
बिक. है । इस स्मृतिके न होनेका कारण संस्कारोंकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है | जीवन जेसे संस्कारोंके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते है, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते है ओर उन्‍्हींके 
कारण पृवाम्यस्‍्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिशुकी ग्रवत्ति होती 
है | योगी छोग सूक्ष्म संस्कारोंको अभ्यासद्वारा उद्दद्ध कर सकते 
हैं ओर उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओंका अनुभव कर सकते है। 
फलत: पुनजन्म-पिद्धान्तके विरोधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपम कुछ सार नहीं हैं, उससे पुनजेन्मके 
पिद्वान्तको किसी ग्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती | पुनजन्म-सिद्धान्त 
एक योकषिक सिद्धान्त है और दाश॑निक तथ्य हे । 


एक पाथाल करपना 


पाश्चात्य विद्वानौंकी अन्वेषणशैल्ली वेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है ओर भारतवर्षके सम्बन्ध उस विचित्रताम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी ओर किस किस प्रकारकी * सारहीन 
असंगत कल्पनाएँ वह नवीन परिशोपके रूपमे गोरवके साथ प्रका- 
रत करते है। भारतीय सहित्यके सम्बन्धक्री उनकी 'इस प्रकारकी 
परिशोधामसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज ओर फोरी कल्पना 
मात्र होती है। पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्यानने इसी -प्रकारकी एक नवीन'परिग्रोध की 
थी ! परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर' ( ४०6: ) 


१७६ पफ्च-परिचय- 


था। उनका कहना था कि जब्वायुकी दृष्टिसे भारतवर्ष उप्ण 
देश है । ऐसे देशम मांस-भक्षण स्वास्थ्यके लिए -हानिकर होता है | 
इस लिए भारतवर्षम मांस-निषेधका पिद्वान्त प्रारम्भिक रूपमे वेध्यक 
शात्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धार्मिक सिद्धान्त समझा जोने 
ढछगा। पधमशाद्षम इस पिद्वान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-मक्षणके साथ ही उसकी प्राप्तिका साधन-पशुवध-भी अधम 
और निषिद्ध समझा जाने लगा | मनुष्य और पश्ु दोनों ही अवध्य 
ठहराये गये | इस ग्रकार उनके बीच एक ग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुई जिसने इस धारणाको जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पद्मुमे 
और पशुओंका आत्मा मनुष्यों आ जा सकता है | इसी धारणाके 
आधारपर भारतवरषम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई | 


वाल्टेयरकी यह “ परिशोध ” जिस समय उसके मत्तिष्कते 
निकली होगी, उस समय उसका खागत भी * नवीन परिशोध * के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममें भी 
उसका आदर नहीं है ओर हम तो उसे किसी भी अवस्थामें नवीन 
परिशोध कहनेकी तेयार न होंते | हमारी दृष्टि तो वह एक सर्वथा 
निराधार, सारहीन कल्पना हे | पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दाश- 
निक पिद्वान्त है । विश्न-वेषम्यके उपपादनंके लिए उसकी आवश्य- 
कता है। नित्यामवाद, कमवाद ओर पुनजेन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं। एकके बिना दूसरेका सौन्दर्य क्षीण हो जाता है। वह 
तीनों है सुदूर अतीत्से इसी प्रकार चछे जा रहे हैं | पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-मक्षणसे नहीं है, वह तो नित्यात्मवाद और कर्मवादका 
अनिवार्य परिणाम है । 


पुनजन्मकी उपयोगिता १७७ 


पुनजन्मकी उपयोगिता 

पुनजन्म-पिद्वान्त भी अपने सहयोगी नित्यात्मवाद और कर्म- 
व्रादकी भाँति केवल दाशोनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा है; 
व्रल्कि समाजकौ रचना भोर व्यक्तियोंके चस्िपर उसका ययेष्ट 
प्रभाव पड़ा है । उसने सामाजिक मनोव॒त्तिको आशावादी बनाया है 
और वैयक्तिक चरित्रको ऊँचा-बहुत ऊँचा--उठाया है। भारतीयोकी 
श्रसभीझता उनके पुनजन्म-सिद्गान्तका परिणाम है, उनकी 
बीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे प्रा्णोंका 
मोह, वन्धुजनेंक्ी ममता और सांसारिक वैभवकी आप्थाको मिद 
डाला है | आवश्यकता पड़नेपर वह सांसारिक वेभवको छात मार 
सकते है | प्रियसे प्रिय वन्धुजनोंकों अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हैँ और उस सबसे बढ़कर अपने प्राणोंकी अत्यन्त निर्भय भावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते है। मृद्यु उनकी दृष्टिम ऐसे 
ही है जैसे हम अपने किसी फटे कर्पड़ेंको उतारकर फेक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपड़े-झरीर-को उतारकर फक देनेम संकोच नहीं करता । भगवान्‌ 
कृणाने गीतामे कहा है--- 

वासांसि जीणोनि यथा पिद्दाय नवानि गृहाति नरो5पराणि। 

तथा शरीणाणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वर्लोंकों छोड़कर नये वल्न ग्रहण 
करता है, उसी प्रकारदेही अथीत्‌ शरीरका ख्ामी आत्मा पुराने शरर- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरको धारण करता है। 

प्र० १२ 


१७८ प्रपश्च-परिचय-- 
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इस सावताका मनुष्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभात 
पढ़ता है | भारतवर्षका अध्यात्मबाद, भारतवर्षका कर्मवाद ओर भारत- 
वरषेका पुनजन्म उसके गोखक़ी वस्तुएँ हैं| जो देश और जाति इन 
पिद्वान्तोके रहस्यको भी भाँति समझती है, वह चिर्काठ्तक पतित 
होकर नहीं रह सकती | भारतवषेके क्रान्तिमय दिनोम॑ पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा | इसी तिद्धान्तके नामपर-पुनजेन्मक्े 
इसी आशावादपर-भारतीय वीर एक वार फ़िर फटे पुराने क्पडेकी 
भाँति निमंम भावसे जीवनका मोह छोड़ देशकी धाराकों बदलनेम 


सफल होंगे | 


तृतीय खण्ड 


5 खण्डोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस 
विश्वके विकास और निय॑त्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है। धर्मशास्रने उस सत्ताका नाम ' ईश्वर 
रखा है। " प्रप॑च ? का ' परिचय ” करानेके इस प्रयासमें 
“ बह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती है। इस खण्डमें 
उसीका विचार किया गया है । दाशेनिक, धार्मिक और 
सामाजिक तीनों पहलछुऑपर प्रकाश ढालनेका यत्न हुआ 
है । इसी प्रकरणमें सांख्याचाय कपिछ और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना भी हुई है। 

अन्तमें कुछ शब्द अद्वेतवादके सम्बंधमें लिखे गये हैं । 





तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

ईश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सम्यताके किस युगमे, किप्त मस्ति- 
श्कसे और किस आधारपर हुआ, यह कह सकना कठिन है। हमारी 
समझमे तो वस्तुतः वह ऐतिहातिक सीमाके वाहरकी चीज है, उसके 
उपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश ओर जातिम सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपम उसकी सत्ता निर्तर चढी आ रही है | हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूल आधार प्रायः हर जगह एक वा समान अ्रेणीके ही है।इस 
अनन्त संसारम मानव-बुद्धि ओर मानव-शाफ़िक्रा क्षेत्र बहुत सीमित 
है । दूसरे शब्देंमें मनुष्य अत्यज्ञ और अल्प शक्तिमान्‌ है| उसकी 
शक्ति और बुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींते इश्वर-विश्वासका आरम्भ 
दवोता है। फारसीके किसी कबिंने लिखा है कि ईधवर विवशता है। 
अभीत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित और मानवनुद्धि कि- 
करतन्यबिमूहु हो जाती है; वहींपर ईश्वरकी आश्रश्यकता अनुभव होती 
है । संसारके अधिकांश देशों, अधिकांश धर्मों ओर अधिकांश जाति- 
योग इश्वर-विश्वातकों जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रही 
है । भारतीय दाशेनिकोने ईश्वर्के साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्थित 
की हैं, वह सत्र इसी विवशता, इसी अद्सामध्ये और मनुष्यकी 


१८२ प्रपश्च-परिचय- 


अल्पज्ञताका शाब्दिक रूपान्तर मात्र है | उनमें कुछ ज्यादः परितेन 
और इससे बहुत अधिक भाष-गाम्मीय नहीं है । 

मनुष्यकी अल्पज्ञता और अह्पशक्तिमत्ता इतनी अधिक सष्ट है 
कि उनके सम्बन्ध कुछ लिखेनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसरौकी कमजोरियोंकों मी वहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है | फ़िर भी यह देखकर आश्रय होता है कि 
आज कहके वैज्ञानिक अपनी स्ेज्ञताका दम भरते और ईश्वर-विश्रा- 
सियोका उपहास करते है | हम तो छन्‍्हें दम्भी ओर आत्मग्रतारकके 
रूपमें ही देखते है | इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनो 
जनेक क्रान्तिकारी और महत्तपूर्ण आविष्कार किये है, अल्पज्ञ मनुप्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु है; परन्तु उनके ऊपर प्रभुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्ञताका दम भरना और उस 
अभिमानके आवेशंम आत्म-विस्मृति, यह सब असद्य है, अक्षम्प है । 
उनमें मनुष्यका आत्माभिमान मयोदाका उल्लंघन कर गया है | भल् 
देखे तो, उसके आविष्कार है क्या, प्रभुकी अनन्त रचनामैसे किसी 
एक साधारण बस्तुके एकांगी अनुकरणका आंशिक सफ़र प्रयत्न | 
उसीके ऊपर इतना अभिमान ! इतना नाजु ! | इतनी ऐंठन ! ! ! 
तब तो अवश्य हौ--- 

घटानां निमाठुः त्रिभुवनविधातुश्र कलह: 

छड़े बनानेवाल साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके रचपिताके 
सामने प्रतिद्राद्विताके लिए खम ठोंककर खड़ा हो जायगा और हम 
उस ग्रतिदन्द्रिताकी दाद देंगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अह्प है, उसका 
सामथ्ये कितना परिमित है और उसके आविष्कार कितने अपूर्ण हैं, 
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ऊपर उठ चुके है-खयं खीकार कर चुके हैं | हमने ऊपर इस 
प्रकारंके अनेक उदाहरण दिवे है जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि इस प्रकारका मिध्यामिमान उन छोगेंमि उतना ही अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता है--- 
 अर्धों घट घोषपुपैति नून॑ ” 
* अधभर गगरी छछकत जाय ? 


ज्यों ज्यो मनुष्य अविक परिपक्तर और िशेषज्ञ होता जाता है, 
त्यों त्यों उसे अपनी कमजोर्योका अनुभव होने ठगता है और वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपूर्ण और मेरी शाक्ष कितनी 
सीमित है। आजंके वैज्ञानिक विभागमेसे मनोविज्ञान, शरीर- 
विधा, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वाससे पूछो, तो वह यही कहेंगा कि हम और हमारे 
पृवैकालिक अन्वेषणकत्तीओने वर्षों छगाकर आजतक जो कुछ 
आतिष्कार इस विभागमे किये, वह सराहनीय हैं. इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केवल इसी वियाके सम्बन्धमे न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पड़े हैं जिनका जुरासा आभाप्त हमे नहीं मिरू सका है। इस 
प्रकार वेज्ञानिक क्षेत्रम प्रयेक विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूण नहीं कह सकते | वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वेज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन और मननभे उसने अपने 
जीवनका स्ोत्तम भांग व्यतीत किया है अपनेको परिषर्ण और सर्वे 
नहीं कह सकता | फ़िर उसके अतिरिक्त ओर भी सेकड़ो हजारों 
विषय ऐसे पड़े हैं, जिनकी वर्णमाढा भी उसने प्रारम्भ नहीं की 
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है | एक मनोवैज्ञानिक, अपने शरीरके जुराते रोग, निदान और 
उपचार नहीं समझ सकता, उसको डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पड़ती है। इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान चिकित्सक अपने शात्रका 
विशेषज्ञ होते हुए भी बनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी प्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषय एक नादान वाल्ककी भौँति 
ही नितान्त अज्ञानमें रहता है | फलतः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परितित है कि अनादि काठसे सर-तोड़ परिश्रम करके आजतक वह 
विश्व-पहेलीको समझ भी नहीं सकता है ओर अनन्त भाषिष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब- 
स्थाम अनादि अनन्त ग्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति और परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी वाहरकी वात है | 
फिर यदि कोई दाशैनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा | उसकी अवत्था कितनी दयनीय होगी ! 


प्रकृति स्वयं जड़ है, उसकी अन्य-गतिम यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवत्यित विश्वकी सुष्टि कर सके, उसके संचाठनके लिए किसी 
विचारशीछ मस्तिष्ककी अपेक्षा हे, यह हम प्रथम खण्डम भरी भाँति 
देख चुके हैं। उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं है । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि परिमित शक्ति एवं परिमित बुद्ठि- 
वाल बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति और वर्षौका 
परिश्रम छगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फिर वह भा उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फछत: ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति और बुद्धिवाडी सपेशक्तिमान्‌ एक सर्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 
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आवश्यकता है | इसी सत्ताकों धमशात्रने ईश्वर, ख़ुदा या जिहोबा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया है । इस प्रकार आश्तिक पक्षका ईश्वर- 
सम्बन्धी त्रिख्वास तकके दरवारसे समर्थित है ओर दरशैनशाज्नके 
न्यायाहयने उसे न्यायानुमोदित ठहराया है | 
इशवरका स्वरूप 
इस प्रकार ईश्वरवी आवश्यकता और उसके अश्तित्वपर विचार 
कर छेनेंके वाद उसके खरूप-निणयके प्रश्नकी जटिढता भी बहुत 
कम हो जाती है | द्शन-शात्रको सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रपंच- 
प्रसाकक्ष और नियामक शक्तिका था, इस लिए ईश्वर या जो कोई मे 
उस आसनपर अभिषिकत किया जायगा, उसका सबसे मोठा स्वरूप, 
सबसे मुख्य कार्य और सबसे विशेष गुण विश्वका विधान और 
'नियमन है | अथीत्‌ दाशेनिक इृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सबसे पहले विश्वकी विधाता ओर 
गियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-बिधान और जगनियन्त्रण 
दार्शनिक ईश्वरका स्थूठतम खरूप है। 





विश्वका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निर्भर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक पदार्थ-अत्येक अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक हे। जहाँ कत्ताकी पहुँच है, वहीं तो किसी 
ग्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा | इसी.लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
ईश्वर उसमें व्यापक होना चाहिए, विना व्यापक हुए बह न निमोण 
कर सकेगा और न नियंत्रण | इस अपरिमित अनादि और अनन्त 
विश्वके निय॑त्रणके लिए उसे अपरिमित शक्तिका आगार-सर्वेशक्ति- 
मानू-अनादि और अनन्त भी मानना ही होगा | विश्वकी आदर 
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व्यवस्थाको ध्यावम रखते हुए यह भी स्वीकार करना अंगिवाय है कि 
उसका नियंत्रण करनेवाली सर्वोच्च शात् एक है। समान शक्तिवाढे 
अनेक शासक जहाँ होते है, वहाँ सुब्यवस्थाका त्थिर रहना असम्भव 
है। एक वात और है | जिस ईश्वरको हम विश्वका नियन्ता और 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये है। 
साकारत्व और व्यापकत्वका विरोध है | मोटे रूपसे जगतूम हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्थलपर शासन करती है | हमोर इस 
स्थूल देहकी मनमाने रूपसे चलनिवाी शक्ति कितनी सूक्ष् है | 
इसी प्रकार रेलके एंजिनकी इधरसे उधर भगाये फिरनेवाली भाप 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है| इस दश्टिसे भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओंका भी नियंत्रण करनेवाढी यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार झुद्ध दशन- 
शात्षका ईश्वर विश्वका विधाता और नियंता है। स्वेन्यापक और 
सब शक्तिमान्‌ है। अनादि और अनन्त है | एक ओर विराकार है। 


पर्तु दशन-शात्रका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्करम पड़कर 
बहुत कुछ विक्षत हो गया है, विशेषतः वाइबि, कुरान ओर पुरा- 
णौने ईश्वरकी बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है | बाइबिलमे 
खुदाकी जो मूर्ति चित्रित की गई है, वह वहुत है दयनीय है।' 
उसका निवातत्थान खगे है | विश्वेम किस समय क्या हो रहा है, 
इसकी उसको खबर नहीं है । उसके सुरक्षित स्थान * बांगे अदन * 
में घुसकर किस ग्रकार शैतान उसके अपने आदमियो---आदम 
ओर हव्वा--को वहका जाता है और उसकी आज्ञा उलद्न करनेकों 
तैयार कर छेता है, इसका भी उसे पता नहीं है | इस सबका हाल; 
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बागुमं आनेपर आदमकी जुबानी हो उसे माद्म हे सका । इससे तो. 
अच्छा प्रधन्‍्ध गवर्नमेंटका है। उसका कोई शत्रु ही क्या वैदेशिक मित्र भी. 
भारत आकर क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किनसे 
वात करता है, क्‍या पढ़ता है और कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक. 
तनिकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर-- 
विभाग और प्रबन्ध इतना पूणे है कि किसी शत्रुकी मजाढ नहीं कि 
उपके राज्यम कोई अवान्छित चेष्ठा करे ओर उसे पत्ता न चले |, 
इसके सामने विज्वमात्रका नियंत्रण करनेवाला बाइबिलका खुदा कितना 
तुच्छ प्रतीत होता है ! इसके बाद आदम और हत्वाको इस बगाः 
बत्तके लिए जो दण्ड दिया गया है वह और भी विचित्र प्रतीत होता 
है | ईख़रीय आज्ञाका उछुद्दन तो आदम या हव्वाने किया था और 
उसका फल आज हमें भोगना पढ़ रहा है ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्रामम जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम है । 


नहंके सुप्रतिद्ध जल-छावनके समय यहोवा ( ईख़र ) का आच-- 
रण और भी उपहा्तात्मद हो गया है | वाइबिल्म लिखा है--.. 

४ फिर जब मनुष्य प्रथ्वीपर बहुत होने छंगे और उनके बेटियाँ: 
उत्पन्न हुई, तब परसेश्वरके पुत्रोंने मनुष्यकी पुश्रियोंकों देखा कि बढ 
सुन्दर हैं; सो उन्होंने मिस जिसको चाहा उनझे अपनी ख्त्रियाँ 
बना लिया ।........... “और यहोवाने देखा कि मलुष्योंकी बुराई 
पृथ्वीपर बढ़ गई है और उनके मनके विचारमें जो कुछ उसन्न 
होता है सो निरन्तर बुर ही होता है । यहोवा पृथ्जीपर मनब्यको 
रचकर पछताया और वह मनमें अति खेदित हुआ। सो यहोवाने' 
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सोचा कि में मनुष्यकों जिसक्रो कि मैंने सिरजा है प्र्याके उपरसे 
३ कि 


'मिटा दूँगा । क्या पशु, क्या रेंगनेवाले जन्तु और क्या आकाशके 
'पक्षी सबको सिटा दूँगा । क्योंकि में उनके वनानेस पछताता हूँ ”। 
--उत्रत्ति ६ 

बाइबिलका यह यहोवा कितना अविचारशीढ है! जिस तमय 
उसने द्वी-पुरुषकी सृष्टि की ओर उनके हृदयमे योबनका उच्छुंखल 
उद्देग दिया, उस समय उसका परिणाम क्या सोचा नहीं था १ वह 
उद्दाम यौवन, वह. छढछछाता सौन्दर्य और वह काम एवं प्रणय- 
'पूर्ण हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष ओर निश्चे्ट पढ़े रनेकी 
चीजे थीं? इनमेंसे एक एक उस परिणामके लिए पर्याप्त हैं निसके 
हिए यहोवा पछता रहा है, फिर यहाँ तो-- 

४ तड्भाग्योपचयादयं समुददितः सर्वो गुणानां गणः । ” 

सौमाग्यसे कहिए था हुमोग्यले, यह सब सामग्री उपस्थित थी। 
आग, इवन और उसपर घुतका ते जो फ़छ होना है वह होकर ही 
'हेगा | यदि हंगे वह परिणाम अगीष्ट नहीं है, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझते सम्मिश्रण कर- 
'नेक्े बाद फिर परिणामंके लिए पछताना मूखेता है । बाइविलके यहो- 
वाक़े लिए इस शब्दका प्रयोग करनेंमे केवल शिश्षता बाधक है, 
कस्तुत्थिति नहीं । 


अपने इस पछतावेकों दूर करनेके लिए यहोवानि एक भीषण 
जलप्रावन भेजा] परन्तु नूह नामक एक व्यक्तिरर उसकी विशेष 
कृपा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया और उसदी 


इंश्वरका स्वरूप १८९ 


जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नह, उसका 
परिवार और अल्ेक ग्रकारके प्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया-- 

४ तब यहोवाने उसके पीछे द्वार मूँद दिया ओर प्रठय पृथ्वीपर 
चालीस दिन छो रहा । ओर जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर' 
बहुत ही वढ़ गया, परन्तु जहाज जलके ऊपर तैरता रहा | प्रढयका 
जल यहाँ तक वढ़ा कि सारी प्रथ्वीपर जितने बढ़े बढ़े पहाढ़ थे सव 
डूब गये और जछ १५ द्वाथ ऊपर वढ़ गया । क्या पक्षी, क्या वरेले 
पशु, क्या बनैले पशु ओर प्रृध्यीपर सव चढनेवाले प्राणी वरन्‌ 
जितने जन्तु धरथ्वीमें बहुतायतथे भर गये थे उन सवोका और सब 
मनुष्योंका भी शरण छूट गया। जो जो स्थछपर थे और उसमेंसे 
जितनोंके नथनोंमें जीवनके आत्माका श्रास था सब मर मिटे |... 
,..और जल (थ्वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा | 

--उत्पत्ति ७ 

यहोत्रा अपनी पहडी कृतिके लिए “पछताया” था और यहः 
भयानक जठप्ठात्नन उस पश्चात्तापका ही परिणाम था; पर्तु इस 
पश्चात्तापके वाद भी उसके हृदयको सान्तवना नहीं मिली | जलप्ाव- 
नके वाद नहंसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे ते ऐसा प्रतीत 
होता है कि पश्चात्तापके व्यक्त खरूप-इस जढ-प्ावनकी घटना- 

पर उसे फिर पश्चात्ताप हो रहा है | इसी ढिए वह नहसे कहता है-- 

« सें तुम्हारे साथ ओर तुम्हारे पीछे जो बंश होगा उसके साथ 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) वॉधता हूं और तुम्हारं साथ अपनी इस प्रति- 
ज्ञाकी में पूरा करूँगा कि सव म्राणी फिर प्रढयके जलूसे नाशन होंगे 
और पृथ्बीका नाश करनेके लिए फिर जलूप्रावन न होगा । यह छो 
मेने बादलमें अपना धनुप रखा है, वह मेरे और प्रथ्वीके बीच 


१९० प्रपश्न-परिचय- 
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'वाचाका चिह् होगा! और जब में प्ृथ्दीपर बादल फैला तब 
बादसें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण करूँगा। 
--उत्पत्ति ९ 


. यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशीनिक खवरूप है, जो मतवा- 
'दके संसगंसे दूषित होकर हमारे सामने आया है।यह तो एक 
उदाहरण है, सारी बाइबिल, सारी कुरान और सारे पुराण इसी प्रकारकी 
बातेंसे भरे हुए हैं । उनमें दाशीनिक विमर्श तो दूर रहा साधारण 
बुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है। परन्तु उस सबकी आझे- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं है और न पुस्तकका कछेवर ही 
हमे उस ओर जानेकी आब्ञा देता है | संक्षेप यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है कि मतवादियोंने ईश्वरका खवरूप अत्यन्त भद्दा बना 
दिया है। उसमे आकर्षण नहीं है, सौन्दर्य नहीं है और विवेक भी 
नहीं है | इतिहास इस बातका साक्षी है शनि उन्होंने किसी विवेकी 
मत्तिष्कको अपनी ओर इतने वल्यूंक आह्ृष्ट नहीं किया है, 
'जितनी प्रबृतास कि अनेक विचारकोकों ईश्रर-विमुख बननेमें 
सहायता दी है । मतवादंके ईश्वरमे बहुतसा ऐसा अंश जा मिला है 
'जिसे नहीं रहना चाहिए | इस सबकी छाँट देनेके वाद तब कहीं 
वास्तविक दर्शन-शाह्षके इंश्वरका दशन हो सकेगा | 
बहुदेव-वाद 

कुछ पाइचात्य विद्यनोंका विचार है कि इंश्वर-विखासका जन्म 
भयसे होता है| इसके साथ ही विकास-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 
'ऐसा सिद्धान्त हे जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षा नहीं 
'कर सकते | जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभाग उनके 


बहुदेव-वाद १९१ 
कमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण थह किया करते हैं, उसी प्रकार 
ईश्रर-वि्वासका भी क्रमेक विकास वह मानते हैं ओर भिन्न मिन्न 
जातियाम बिखेरे हुए ईधर-विस्वासकी #खलावद्ध कर उसके क्मिक 
बिकासका इतिहास उन्होंने तैयार कर छिया है । इश्रर-विकासंके 
ऋमिक विकासमे सबसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी है, जो प्रारम्भिक 
अवस्था इस ईश्वर-वि्ञासको जन्म देती है | संसारके किसी भी 
देश या जतिका धामिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
भीतिका अवहम्बन किया है | उनका कहना है '्लि ग्रारम्मिक अब- 
स्थाम मनुष्य विलकुछ जंगढी था। उसकी न कोई शिक्षा थी, न सम्यता 
थी और न धरम था। उस समय सच्चे अथा्मे :/ जिसकी लाठी 
उसकी मेंस ”का साम्राज्य था । मनुष्य मलुष्यका दुझन था, पस्तु 
हाँ, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके ग्रति विभेषिकामय 
सम्मानके भाव मलुष्यके हृदयमे उत्पन्न होते थे और बहींसे उस पदा- 
थकी पूजा ग्रार्भ दे जाती थी | उदाहरणके लिए उस अल्पबुद्न 
मनुप्यने प्रारम्भ जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूर्यकोी देखा या सामने 
धधकती हुई अग्निका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक अकारके 
भयका भाव उसके हृदयमे पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिडित थी | बस, भय और आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूे एवं अग्निक्ली पूजा प्रारम्भ हुई । इसी प्रकार जब 
अवछ बेगसे वहनेवाली नदियेमे वाद आई और बढ़े बढ़े विशालकाय 
वृक्षोकी वहा के गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाठी मूसछयार वजन 
ज-धछ एक कर दिया जोर उनके रहनेके स्थानोंको जछ्मप्न कर 
दिया, तो उन नदियों और. मेघोंकी भी वैसी हो पूजा, होने छा ॥ 


१०२ अपश्व-परेचय- 


इसी प्रकार हम्बे-चोड़े- परवतों ओर विशालकाय वक्षोंकी पूजाको भी 
जन्म मिढा | अथात्‌ संसारम जो पदार्थ बहुत ठम्बे-चोड़े आकाखाले 
या अन्य किसी इस प्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुप्यके मनमे भयका संचार हो सका, उन सवकी पूजा ही उस 
समयका धम था | इस समयतक वस्तुतः इं्रर-बि्ासका जन्म नहीं 
हुआ था | अबतक यह पूजा जड़ पदा्थौकी पूजा थी | परन्तु ईश्वर- 
विद्वासका प्रारम्भिक खरूप यही जड़-पूजा है। उसके बाद इस 
सम्बन्ध मनुष्यका ज्ञान कुछ ओर वढ़ा। जड़ सये और चन्द्रमके 
भीतर, अम्नि ओर जल्के भीतर, नदिया, दृक्षों ओर पहाडोंके भीतर 
रहनेवाठे एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई | इंश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदाथीकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
आऑँकी पूजा प्रारम्भ हुई | यह बहुंदेववादका युग था । प्रत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी खुली सत्ता मानी जाने लगी और 
उनकी पूजा भी हुईं | इस युग देवताओंकी संख्या क्या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना.कठिन हे | भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
आंका जन्म संभवतः इसी युगकी विभूति है | उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकतित होती जाती है, उसकी शिक्षा ओर सम्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों तयो जड़ पदा्ौके भीतर देवलकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाढे मयकी मात्रा भी कम होती जाती है | इस 
समय मनुष्य जड़ पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको बहुत बुरा समझने 
छ्गता है और उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनके ऊपर 
शासन करनेकी आकांक्षा उसके हृदयम उत्पन्न होती है| इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपास्य देवताओंकी संख्या 


चहुदेव-चाद्‌ १९३ 
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क्रमिक हास प्रारम्भ हों जाता है | देवसंख्यासम्बन्धी यह ह्ात ही 
एकेखरवादका ऋषमिक विकास है | इस संख्यासम्बन्धी प्हासकी अन्तिम 
श्रणीम पहुँचकर एकेट्वरवादको जन्म मिल्ता है | पारचात्य विद्वा्नेक्े 
अनुसार यही डेश्वर-विज्वासके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया है | 
एकेख़रबाद और बहुंदेववादकी ग्रतिदवन्द्रिता दर्शनशाक्षका विषय 
नहीं है, अपि तु धार्मिक इतिहासका विषय है। दर्शनशात्र तो एक-- 
केवल एक--नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है। उसका 
नामकरण धार्मिक जगत्‌की कृति है | उस नियामक शत्तिक्े ,लिए 
प्रयुक्त होनेवाले इश्वर आदि नामोपर दर्शन-शाब्की अपेक्षा धार्मिक 
मनोबृत्तिका प्रभाव कुछ अधिक ग्रतीत होता है | फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशात्रके इस नामकरणके। 
दर्शनशात्रने भी अपना ढिया है । बहुदेववादकी आडोचनाम दूरतक 
जाना हमोरे विषयके वाहरकी वात होगी, यह केवछ मतवाद या 
धामिक जगतकी सम्पत्ति हे | दर्शनशात्रकी दाशीनिक तर्कनाओंके 
साथ तो उसका घोर बिरोध है | इसलिए ग्रसंगको यहीं छोड़ देना 
हमे उपयुक्त प्रतीत होता हे | फिर भी पाहचात्य विद्यनोकी इस 
सम्बन्धकी एक अ्रान्त धारणापर प्रकाश डाल देना शायद अनुचित 


न होगा | 
वेदिक सहित्यम अनेक स्थरोपर मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्रा, 
इन्द्र, गरत्मान्‌, यम, सूथ और चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन भाते 
है. | इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 


वेदिक 
है। पाश्चात्य विद्यात्‌ इसे बहुदेववादका रूप कहते हैं. और वेदिक 
प्र० १३ 


श्ण्छ प्रस्च-पारंचय- 


हक श अल लिन मम न्‍्- कल न््जिजी 


'साहित्यस वहुदेववादकी शिक्षा मिलती है, ऐसा उनका विचार है | 
परतु उनके इस विचारसे छुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्यनोका मतभेद 
है | यह वात भारतीव विद्वान्‌ भी ध्वीकार करते है कि वदिक साहि: 
त्यमे इन सबका उल्लेल पाया जाता है| वह यह भी स्रीकार करते 
करते हैं कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है| फिर भी 
उनका कहना हे कि वह बहुदेबबादका ग्रतिपाइन नहीं है | आचीन 
आचायोक्ा भी यह विश्वात्र था कि इन अनेक नामोसे दर्शनशाज्के 
द्वारा समधित उस एक इंचरका ही ग्रतिपादन किया गया है | अपने 
इस विचारके समथवके लिए वह मनुस्मतिका-- 

एतमेके बदनाम, मनुमन्ये अजापतिम्‌ 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अह्मशाश्वतम्‌ !| 

“+मेंतु० १२१२३ 


छोक उद्धत करते है। छोकका जाशय यह है कि उस परमाताको 
कोड अग्नि कहता हु, काई सु । का प्रजापति कहता है ता कांई 
इन्द्र । कोई प्राण कहता है तो कोड शाश्वत अह्न | अथोत्‌ इन सब 
नाते उस एक परमात्माका निर्देश किया जाता है | वह मित्र मित्र 
देवताओके नाम नहीं हैं | इसी सम्बन्धस खय॑ ऋगेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते हिल्तल 

इन्द्रे मित्र वरुणमश्निराहुरथो दिव्य: सुप्णों गरुत्माव्‌! 

एके सह्िल्राः बहुधा वद्न्सप्िं यम सातरिधानमाहुः | 

ऋ० म० १, सू० १६४, मंत्र 9६ 


उस एक परमात्माक्नी ही विद्यान्‌ छोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि; 


खुदा ओर शेतान १९५: 


३०९३९७६ 


आदि अनेक नामोतते कहते हैं| ठीक इसी आशयके लेकर कैवल्य 
उपनिषद्म लिखा है 

स ब्रह्मा स विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरत्सः परमः खराट । स 
इन्द्रस्सः फालामिस्स चन्द्रमा । 

वैदिक साहित्यकी व्याह्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 
अपने निरुक्तके देवत काए्डके ग्रास्म्मम लिखा है 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

अथोत्‌ उस एक आत्मा-इंश्वर-की ही बहुधा अनेक नामेसे 
वेदिक साहित्यमे स्तुति की गई है। 

फलतः उपयुक्त सब प्रमाणोंका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहींरह 
जाता कि वेदिक साहित्यका आदर बहुंदेववाद नहीं वल्कि एकेश्वखवाद 
ही है। मारतीय सहित्यम एकेश्वर्वादके दाशैनिक सिद्धान्तका उल्ुंधन 
हुआ है और बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके मरे दिनोमे नहीं, बुरे 
दिनेंमें। पीराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमे आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थलोपर वहुदेववादका स्पष्ट अतिपादन हुआ है। 
परन्तु फिर भी इतना निश्चित भावसे कहा जा सकता है कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य और दाशीनिक बिमशैके परिणामम कोई विरोध 
नहीं है | एकेश्वखाद वेदका आदर्श है और दार्शनिक विमशे मी 
उसीका समन करता है| 

खुदा ओर शैतान 

वाइविलके प्रारम्भमे-सृष्ट्युत्पत्ति-निरूपणके बाद संसारम पाप या 
कर उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमे इस प्रकार दिया 
गया है--- 


१९६ प्रपश्च-परिचय- 


परमात्माने अन्य सब सष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यकी बनाया 
और एक अल्वन्त सुन्दर उद्यांनमें जिसे ' बाग अदन ! कहते 
है--उसका निवासस्थान नियत किया ।  वागे अदन *में मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर ग्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेंके लिए विविध ग्रकारके फर्क वृक्ष छगाये गये थे और 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी | यह जुगल जोड़ी धामिक सहित्यमे 
८ आदम ? और ५ हव्बा के नामंसे विख्यात है। आदम और हव्बाको 
बागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपभोगका पूर्ण अधिकार था, केवल 
एक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था। एक दिन एक 
छापने आकर उस फलके सौन्दर्य और गुणोंकी प्रशंसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोध किया | हव्वांके ऊपर साँपकी वातोंका प्रभाव - 
पड़ गया और उसने ईखरके आदेशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वय॑ खाया ओर आदमको भी खिलाया | अब तक आदम 
ओर हव्वाका जीवन स्वामाविकताका आगार था, उसमे कृब्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी और न नवयौवनका उद्देग ही था| अब तक 
ख्री-पुरुष दोनों ही दिगम्बर अवस्था रहते थे। निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नग्मावस्थाका और 
उसके साथ ही छजाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानम- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरके आबवुत करनका प्रयतत 
किया । उसके बाद परमात्माकों जब यह सब हाल विदित हुआ, तो 
उसने आदम . और हव्या दोनोंको वागे अदनसे पृथकू कर दिया। 
यही मलुष्यके पतनकीं ओर पापकी उत्पत्तिका कहानी है | आदम- 


खुदा ओर शैतान १९७ 


हब्वाके सौपके रूपमे आकर वहकानेवालेका नाम बाइबल शैतान 
रखा गया है | अब तक संसारम केवल ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
श्री जिसने उप्तकी आँखे खोल दीं। आज खुदाकों विदित हुआ कि 
संसारम मेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं है | मेरा प्रतिदवन्द्री शैतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजूद है | उसके बाद तो ख़ुदा और शैतानकी 
धोर ग्रतिदन्द्रिता रही है और जगह जगहपर उसका प्रकाश हुआ है। 

मनुष्यके पतन और पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, ईसाई 
और मुसलमान तीनो धर्मोम समान रूपंसे मानी जाती है | इस 
कहानीका धामिक सहित्यम क्‍या स्थान है, इस सबकी आलेचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केव्रढ इतना अंश प्रकृतम छेना 
चाहते है कि इन धमोके इरररका एकच्छन्न आधिपत्य संसारम नहीं 
है। शक्ति ओर अधिकारकी इश्सि शैतान ईख़स्से किसी भी प्रकार 
कम नहीं है । सम्मानकी इश्सि भी--- 

* खदेशे पूज्यते राजा ? 

अपने राज्यमे--असुर-मण्डल्म उसका भी सम्मान होता है। 
अन्तर केवछ इतना है कि मनुष्य-जगतम उसका अधिकार नहीं है। 
परन्तु अछुर-मण्डल्म ईन्नरका भी तो उतना ही निरादर है। फिर 
खुदा और शैतानकी स्थितिमें अन्तर ही क्या है ! बल्कि यह कहा 
जा सकता हे के किन्हीं अंश खुदाकी अपेक्षा शैतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शैतानने अनेक वार खुदाके साप्राज्यमें विष्म डाला हे, 
उसके प्लानोको विगाड़ा है और उसकी स्वीमोंकी रद किया हे । परन्तु 
खुदाने भी कमी शैतानको किसी बातमें नाचा दिखाया हो, ऐसा 


१९८ प्रपश्न-पंरित्रय- 
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तो कहीं पढ़नेको नहीं मिलता | परन्तु यदि हम इस अंशकी उपेक्षा 
कर दें, तो भी हमें खुदा और शैतानकी स्थिति कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत होता। फलतः हम यह कह सकते हैं कि इन धमोम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती हैं । अथीव्‌ 
उनका आदर्श परिशुद्ध एकेख़ख़ाद नहीं है । फिर भी इन धर्मोके 
अनुयायी विशेषतः यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेखरबादी कहते 
हैं। उनके इस कथनका आशय केवल इतने अर ठीक कहा जा 
सकता है कि उ्का उपास्य देव एक ईख़र है, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विस्नकी व्यवस्था एक 
ईखरके अधीन नहीं है। 


चोदहवों परिच्छेद 
सांख्याचाये कपिल 

इंज़्रकी सत्ता आत्तिक नात्तिक विचारकोम विशेष विवादका 
बिपय रही है, वल्कि किन्हीं छोगोकी दृ्शिम तो उसके ऊपर विश्लास 
ही। आध्तिकता और नास्तिकताकी कसौटी है। हम. इस सम्बन्ध 
अपने बिचार किसी मिले परिच्छेदम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थल्पर यह भी लिखा जा चुका है कि सांख्याचाय॑ कपिठ और 
उनका देन दोनों ही कुछ बिचारकोंकी दृष्टिम निरीख़रवादी समझे 
जाते हैं; परन्तु फ़िर भी उनकी गणना नत्तिक अणीम नहीं की गई। ' 
इंद्वरके सम्बन्धम सांख्याचाये कपिलके विचार वस्तुतः क्या थे, यह 
कह सकना कठिन हे | सांख्य फिलापफ़ीका जो रूप साधारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं ईख़रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा तो स्थरू उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहीपर उसके 
विरोध अत्पए ओर घीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देवी है | यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्यों न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निषेध- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचायकी मनोवृत्तिका झुकाव उसी 
ओर ग्रतीत होता है, ऐसा निरीख़खादके समरथकाका विचार है | 
आचायेकी निरीख़खादके गहरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियोंका 
कहना है. कि वह आचार्यके हृदयकी आवाज नहीं है, बल्कि किसी 
कारणवश उपरी मनंसे कही गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 


२०० प्रपञ्ष-परिचय- 
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अत्पष्ट, धीमी और कमजोर है | उसमे तिद्वान्त पक्षकीसी ता 
और हार्दिक अनुर्भूतिका सा ओज नहीं है | आचाय॑ कपिठकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, ग्रधानतः 
सांह्यदशैनके 
इंश्वरासिद्ध 





कट 


“+-सां०, अ० १, सू० ९२ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्ठि: । 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानका्यत्वस्थ 
“सां०, अ० ५, सू० १०, ११, १२ 
यह चार सूत्र हैं | इनमेंसे पहला सूत्र अत्यक्ष ग्रमाणके निरूपणके 
प्रस॑गम लिखा गया है। सूतकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण इस ग्रकार 
किया है--- 
यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोल्लेखिविज्ञानं ततात्यक्षमू। 
+-सां०, अ० १, सू० ८९ 
. भाष्यकार विज्ञान मिक्षुके शब्द सूत्रका अथ्थ या प्रत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यह है--- ; 
: स्वाथेसब्रिकषेजन्याकारस्याश्रयो वृत्तिः प्रलक्ष प्रमाणमिति 
निष्कष:। .. 
अथीत्‌ अधथेके साथ सन्रिकष होनेसे अथोकारम परिणत चित्त- 
वृत्ति: ही प्रत्यक्ष ग्रमाण है । हम ग्कृत छक्षणकी विशेष विवेचनामे 
पड़कर विषयके। जटिछ और अबुपयोगी.नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणकी हस्तामठकवत्‌ स्पष्ट किये बिना ही आगे बढ़नेके लिए 
विवश हैं | प्रकृत रक्षणमेसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश उप- 


सांस्याचाय कपिल २०१ 


योगी है कि ग्रत्यक्षके लिए सन्रिकषकी आवश्यकता है, अथीत प्रत्यक्ष 
सन्रिकर्षजन्य है | इस प्रकार छक्षण करनेके वाद आचायेने उसे 
निर्दोष, विस्धसनीय और अधिक परिपुष्ट बनानेके लिए उसके ऊपर 
विपक्षियौंकी ओरसे दोषों और शर्भाओंकी उत्थानिका खय॑ की है। 
'स प्रकरणमें पृवेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईख़रका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका लक्षण किया है, वह ईश्वरीय ज्ञानके विषयम भी उतनी ही 
पूणताके साथ घठना चाहिए | परन्तु वस्तृत्पिति ऐसी नहीं हे । 
तुम्हारे छक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सन्रिष्कषेजन्य है, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो स्रिकजन्य नहीं बल्कि नित्य है| ईश्वर ख्यं नित्य है और 
उसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काछोके पदार्थ संदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते हैं| इसलिए इंश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पैदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता | 
ऐसा कहनेसे उसकी सर्वज्षतापर आँच आवबेगी । इसलिए इंख़रका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता और इसीलिए उसमें तुम्हारा 
प्रत्यक्षका रक्षण अब्यात्त रहता है। फलत: प्रत्यक्षका यह लक्षण 
जो आचायने किया है, सदोष है, अतएव मान्य नहीं | इस पू्े 
'पक्षंके उत्तर रूपमे ही “ ईस्वरासिद्वे: ? सूत्रकी अवतारणा हुई हे । 
-सूत्रका अर्थ यह है कि अभी तो खयं ईज़रकी सत्ता ही अप्तिद्ध ओर 
विवादास्पद है | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तव तक उस असिद्ध 
ईशरके आधारपर हमारे प्रत्यक्ष छक्षणको सदोष बतछाना कहाँ तक 
'न्यायसंगत ठहराया जा सकता है ? 
इस प्रकार निरीज़रवादके पक्षम यह आचायकी पहली युक्ति 
“समझी जाती है । उसके वाद पंचमाध्यायम चढकर फ्रिर अग॒ंले तीन 
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रु 


सृत्रोद्दारा इख़रीय सचाक्के प्रति असहमति प्रकठ की गई है | इन 
तीनो सूत्राका आश्व यह है कि इं़चरकी सत्ताका तमथंक कह प्रमाण 
नहीं है, फिर बिना प्रमाणकषे उसकी सिद्धि केसे हो सकेगी ! ईख़र- 
पिद्विके लिए प्रत्यक्ष ग्रमाणका आम्रय ठेनेका दुःसाइस तो करते 
कट्टर प्रत्यक्षतादी भी नहीं करता। हों, उसके लिए अनुमान या इब्द- 
प्रमाणका दखाना हो खटठखठाया जाता है; परन्‍तु वहाँ भी तो इनरके 
लिए स्थान नहीं है। सत्रसे पहले अनुमानके लिए ब्याप्ति अहकी 
आवश्यकता है, जो ब्रिना अत्यक्षक्षे सिद्ध ही नहीं हो सकती और 
प्रत्यक्ष वेचारा ईस़रके विषयम स्व अन्यथातिद्ध है| तत्र व्याप्त 
प्रह सिद्ध न होंनेपर अनुमान भी कैसे हो सक्केगा ! इस लिए. 
* सम्बन्धाभावालानुमानम्‌ ! सम्बन्ध ( व्याप्ति ) के पिद्ठ न होनेसे 
अनुमान भी नहीं हो सकता। रहा शब्द, तो वह इसरके पक्षम 
गवाही देनेको तव्यार नहीं है. । ईलखादी ते जगदकतीके रुपमे 
इंजरकी पिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगतको प्रधान (प्रकृति) 
का काय बताती हैं| इस्नरका विल्लविधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता । अतिरपि प्रवावकायेल्त्थ । अथोद्‌ इख़रकी सत्तामे 
अत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं; रहे अनुमाव और शब्द, सो उनकीः 
भी अवृत्ति उस पक्षम दिखाई नहीं देती, फलत: विवश होकर वह: 
परिणाम निकाछना पड़ता है क्रि-- 
प्रमाणाभावान्न तत्सिदधे: 
इस प्रकार यह सांख्याचायेकी दूसरी उक्ति हे जो निरीश्रखाइकी 
भावनाको व्यक्त करती है । इन्हीं दो अतंगेके आधारपर एक पक्ष. 
आचाये कपिल्को निरीब्रस्वादकी ओरं खींचता हैं | 
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- इसके विपरीत ईंश्वख्वादी छोग सांख्यसूत्रोंकी ऊपरी सतह-शब्दाथ- 
की विशेष पवाह न कर उनके अन्‍्तस्तलमे-लेखकके हृदयमे-पैठकर 
उसकी असलीयतकी थाह ढेना चाहते हैं| शब्द और अर्थ रचनाके, 
शरीर है ओर भाव है उसकी आत्मा | कमी निकृष्टमम शरीरके 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निकृष्ठतमः 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल वाह्य सौन्दर्य या खरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, तो बहुघा असफल: 
रहते हैं | समुद्रके ऊपर सतहके , पानीम और अन्‍्तस्तलके छिपे. 
रानोम कितना अन्तर है ? भीतर डुबकी छगाये बिना केवल उपरी 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्ध मत स्थिर कर लेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है। इस लिए आचार कपिल्के सम्बन्ध 
सेश्वर्वाद या निरीश्वाद किसी प्रकारका फतवा देनेके पहले हमें. 
उनके ऊपरी खरूपको-हब्दाथे मात्रको-पार कर अन्तस्तरूमें धुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचार्यके वास्तविक मनेभावे- 
को समझ सकेगे। 


इस पक्षके छोग यह स्वीकार करते हैं कि सूत्रोंका शब्दाथ ते वही 
है जो निरीश्रर्वादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव और 
आचार्यका हार्दिक अभिप्राय उस निरीश्वखादंस नहीं हे जो इनकी. 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता है | हम पहले सूत्र ( ईरासिद्वेः ) का. 
निरूषण करते समय देख चुके है. कि आचायने प्रत्यक्षका जो उक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने ईश्वर-प्रत्यक्षके. 
विषयमे लक्षणकी अव्याप्त. बनानेकी चेश की थी । विपक्षीकी इस 
चेशका मुँह-तोड उत्तर देनेके निमित्त, हो ' इंश्वरातिद्वें: ” सूत्रकी 
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सृष्टि हुई है । आचार्यको अपनी तकंशक्ति और विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास है। वह जानते हैं कि में यदि अपनी चुँआँधार तकेना-' 
शक्तिके बपर इंश्वरकी धज्नियाँ उड़ानेका संकल्प कर हूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाछ क्या जो उसकी रक्षा कर संके । इसी 
आत्मविश्ञासंके बलपर आचायने अपने ऊपर आश्षिप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड़ जबाब दिया है कि उसके वाद जुबान 
निकाठना ही उसके लिए दुखार हो गया है । तुम मेरे वनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, और वह भी इईख़र जैसे दुःसाध्य 
पदार्थके सहारे |! जाओ, पहले यह तो सीख आओ। कि इश्वर-सिद्धि 
केसे होती है | फिर जब मेरे सामने बेठकर इंवरकी सिद्धि कर ले, 
तब इस ढक्षणकोी ओर अपनी मनहूस नजर उठाना | इस स्थकत- 
पर आचार्यके हृदयम निरीश्वरवादकी नहीं बल्कि श्रोढ़िवादकी भावना 
कार्य कर रही थी । उनका आशय यह नहीं हे कि वत्तुतः इश्वरका 
कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह अपने विपक्षीसे केवठ यही 
कह रहे हैं कि मेरे सामने इेशवरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है| सूत्के शब्दोंसे भी यही भाव टपकता है | यदि सचमुच 
ही आचार्यको इश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो “ इश्वरासिद्वेः 
जेसे दंबे शब्दोमे नहीं बल्कि “ इश्वराभावात्‌ ” के अधिक जोरदार 
ओर स्पष्ट शब्दोम उसके अमावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भर्ती भाँति समझते है कि इन स्पष्ट शब्दों तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
ढढ़ता है, उनमे इस भावको व्यक्त करनेसे भ्रान्त धारणा हो सकती 
है। इसीलिए ' इश्वरातिद्रेः ” के दबे शब्दोमं हो उस मनोमावकों 
व्यक्त किया है | इन शब्दोम विपक्ष-दोबल्य, आत्मविश्वास और 
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आत्ीयमावकी भावना तो छलकी सी पड़ती है, परन्तु निरीश्रर्यादकी 
आवाज बहुत ही दवी हुई प्रतीत होती हे, इसीलिए सांख्य-सूत्रेंके 
भाष्यकार श्री विज्ञानमिश्षुने इस सूत्रकी व्यास्या करते समय उसमे; 
प्रौढ़िवादकी ध्वनि निकाढी है | 


पहले स्थलपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्ररवादकीं 
उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार दूसेरे स्थलपर हितकी भावनाने जागृत 
होकर सहदयताके नामपर निरीश्व॒र्वादका समर्थन किया है । आचाये- 
का कोमढ हृदय सांसारिक अविदाके बन्धनम जकड़े हुए पुरुषोकी' 
विवशता और उनके चरम हु:खके देखकर व्यधित हो उठा है |: 

ञ है कि 

इसीलिए पुरुषोंकी आव्यातिक, आविदेषेक और आधिमोतिक 
दुःखोले छुड्ानेके उद्देशसे अपने सांख्य सिद्धान्तकी सुष्टि उन्होंने की 
है | यद्यपि उन्होंने अपवर्गका साधन तत्तज्ञान ठहराया है, फ़िर भी' 
किसीसे तत्त्वज्ञानकी बाते छुन लेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए श्रवण, मनन ओर फिर निदि- 
ध्यासनकी आवश्यकता है. | योगमार्गका अवरम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है | परन्तु योगमार्गके अभ्यासीकों अपने ध्येयतक 
पहुँचनेंके पहंछे कई स्थवपर अलोकिक प्रलोभनोका सामना करना 
पड़ता है. । नाना प्रकारकी सिंद्धियों ओर ऐश्वयेकी उपलब्धि उनमेसे 
प्रमुख प्रछरेमन हैं | इन सिद्वियोंके भीतर छोक और परलोककी 
सारी शक्ति अन्तर्निहंत है | उनको प्राप्त करके मनुष्य आकाश, 
पातालम, सूधमे, चन्द्रमामे जहाँ चाहे अग्रतिहत गतिस विचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों और कीठ-पतंगोंकी भाषा समझ सकता है । 
पूव॑जन्मकी और दूसरेके हृदयकी बातोंकों जान लेना उसके लिए एक: 
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'साधारणसी बात हो| जाती है | जब चाहे खय्य अन्तधोन हो सकता 
'है। उसकी नजर दीवार फोड़कर उस पार खखी चींजुको देख ढेती 
है। समस्त भुबनोका, तारा-व्यूहका और अचल ध्रुव तारेकी गतिका 
सारा इतान्त उसके [ढिए हस्तामहकवत्‌ हो जाता हे | भूख प्यास 
उसके पास फटक नहीं सकते । वह मानव-श्रेणीसे मानो बहुत ऊपर 
उठ जाता है। परमात्माका सारा ऐश्वथ उसको प्राप्त हो सकता है । 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियों ओर सिद्धियोंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं है| यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फछ है। 
अम्यासीको उन सबकी उपेक्षा करनी है, उनको छोड़कर बहुत भागे 
जाना है | जो छोग इन सिद्धियों और ऐश्रयेकी ग्रातिम ही सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते । इस लिए आचा- 
यैकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार हो सके मुसुक्षु 
अभ्यासियोके हृदयमें ऐश्वय-प्राप्तिकी भावनाको उद्बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अछोकिक ऐश्वयेका आदशी इंश्वर, सर्वे- 
श्रेष्ठ शक्तिके रूपमे उनके सामने उपस्थित है तबतक तो उनका 
उस ऐश्वर्यकी ओर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक है | यह आकर्षण उनको 
'एक ऊँचे आदर्श और स्पृ्णीय अवस्था तक पहुँचा देता है, इसमे 
सन्देह नहीं; पर्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी प्रत्तिम बाधक ही 
-होता है | इसलिए मुम॒क्षु साधकके सामंनेसे यदि इस आदरशकों 
“हटा दिया जाय, तो उसमे साधकका कोई अहित तो नहीं होता, हाँ। 
उसके पथश्रष्ट होनेके सम्मावना जाती रहती है| इसी भावनासे 
आचाने दूसशै बार फ़िर दे शब्देमें निरीशरवादकी बात कही है | 
.इस स्थरूपर भी वस्तुतः उनका आशय ईश्वरके प्रतिषेधसे नहीं हे । 
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सांख्य-दशनके भाष्यकार श्रीविज्ञानमिक्लुने अपने भाष्यकी भूमिकोम 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है | उनके शब्द इस प्रकार हैं--.- 

“ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌” इल्यादिशाज्रैनिरीश्वरवा- 
दस्य निन्द्तत्वातू, अस्मिन्‌ शास््रे व्यावहारिकस्पेव ईश्वरप्रतिपेघ- 
स्वैश्वयवेराग्यायथंमनुवादत्वीचित्यात ) यदि हि. निलेश्वर्य न प्रतिपि- 
ध्येत तदा परिपृर्णनित्यनिर्देषिश्चयद्शनेन तत्र चित्तावेशतों विबे- 
काभ्यासप्रतिवन्धः स्थादिति सांख्याचायीणामाशय: । 

अथोत्‌, * अत्तत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीख्वरम्‌ ! इत्यादि अनेक 
शाल्ीय प्रसंगोमे निरीशररादकी स्पष्ट शब्दों निनदा की गई 
है, इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस सांख्य 
शाह यदि कहीं निरीश्र्वादकी भावना मिलती है ते वह 
केवल व्यावहारिक भावना ही समझी जावे, पारमार्थिक नहीं। इस 
व्यावहारिक ईश्वर-प्रतिपेषका भी विशेष प्रयोजन यह है कि साधकदी 
मनोबृत्ति ऐश्व्यप्रात्ेति ओर न झुंके | यदि इस ग्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्वये-प्रतिषेध न किया जाता, ते वहुत संभव था कि उस नित्य 
निर्दोष परिपृण ऐश्वयकों देख उस ओर चित्त आश्ृष्ट हो जानेसे साध- 
कके विवेकाम्यासंम विश्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षम अपनी 
दवी हुईं आवाज उठाते समय सांख्याचायेका वास्तविक मनोभात्र 
यही था | 

इसके अतिरिक्त एक वात ओर है। अन्य दर्शनोकी मौँति ही 
सांख्य-फिलासफ़ीका अन्तिम उद्देश अपवगेकी प्राप्ति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आपिभोतिक दुःखोसे छुड़ाना है। 
सांख्याचाय कपिल अपनी इस उद्देशर्िद्विके लिए जिस साधनका 
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अवलम्बन किया है, उसमें उन्हें ईश्वर्सम्बन्धी चचो छानेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है। उनका विचार है कि वस्तुतः पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह उसकी.एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है | यदि मनुष्य जुराते विवेक काम के, ते 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है और उसके साथ ही 
उसके दुःखोका भी अन्त हो सकता हे | वास्तविक दृष्टिते यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्न है | जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही अधिक है वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है और जहाँ ममत्का संबंध नहीं है वहाँ दु:ःखका लेद भी नहीं 
होता है | उदाहरणके लिए हम जान॑ते हैं. कि हमारा यह स्थूछ देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदार्थ है, जिस प्रकार 'इट ओर पत्थर | 
उसकी ढम्बाई चौड़ईमें, कठोरता ओर कोमछता्म मे ही अन्तर हो, 
परतु हैं दोनों एक ही श्रेणीके | दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही भोतिक हैं| 
उन दोनोंकी स्थितिम वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस ईट 
पत्थर या लकड़ीको कोई छैनीसे काटता है, तो हमे किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके मोतिक देहके जराती सुइके चुमने- 
पर भी हम छेशके मारे चीज़ उठते हैं, यह क्यो ! केवछ इस लिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्ब जोड़ ख़खा है। इसी प्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमोरे मकानके प्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुईं ईंटको कोई तोड़ता फोड़ता या हानि पहुँचाता हे, तो हम उससे 
लड़नेके लिए तैय्यार हो जाते हैं, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका कार्य 
कितने ही परिमाणम क्यो न होता रहे, हमे उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं. होती । यह उस मकानके साथ जोड़े गये हमोरे ममत्का प्रभाव 
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है | इसी मौँति प्रत्येक प्रकारके सांसारिक क्ेशका मुठ यही मम 
है | जिन छोगाने ममत्रकी इस काल्पनिक और श्रान्त' धारणाको 
निकाल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासमं जनक आदिके अनेक उदाहरण आते है कि उधर 
उनका हाथ धधकती हुई अगीठीमें पड़ा है और इधर वह निश्चिन्त 
भावसे बैठे ऋषियोंके साथ वातीछाप कर रहे हैं। मानो उस जल्ते 
हुए हाथंत उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है | इस प्रकारके उदाहर- 
णोका रहस्य यही है कि उन्होंने ममत्वकी इस श्रान्त धारणाकी 
निमूछ कर दिया था। उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बाल्कि क्रियात्मक 
रूपेस समझ लिया था कि इस जड़ देहसे या अन्य सांताःिक अपडसे 
भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । न में किसी कामको ही करता हूँ.जिसके 
घुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर ।ड स+ | इस प्रकार संसारम 
हर तरहंके ममत्वकी भ्रात्त ओर काल्पनिक धारणाकों मिटा डाढना, 
यही दुःख-नाशका सच्चा उपाय है और इस ममत्वके नाश हे 
जानेंसे पैदा हुआ दुःखाभाव ही वात्तविक अपवर्ग है।इस लिए 
जनक सरीखे वह लोग जिन्होंने इस ममलको मिटा डाण है देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीवन्मुक्त कहलाते हैं | सांझ्य फिलासफीने प्रकृति 
और पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना'बल दिया है. वह यही 
और उस तल्त्वाम्यासका फठ भी यही ममलका नाश है। सांख्य- 

कारिकांके लेखकने इसी भावको इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

एवं तत्त्वाभ्यांसान्नास्म न में नाइमित्यपरिशेषम्‌ | 

अविप्येयाहिशुद्ध॑ केवलमत्पदत ज्ञानमू ॥ 

श्रीवाचस्पति मिश्रेने इस क्रारिकाकी,व्याज्या इस प्रकार ढिखी है-- 
/ ज्ञारिमि ! अनेनात्मनि 'क्रियामरान्न निषेषाति । यथाहु:--कृभ्व॑ 
प्र० १४ 


२१० : प्रपश्च-परिचय- 
स्तयः क्रिया सामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
स्पाछोचनातनि चान्तराणि । वाह्याश्व सर्वे व्यापार आत्मतनि 
प्रतिसिद्धानि चोद्धव्यानि । यतश्वात्मनि व्यापाराबेशो 
नास्यतो 'नाहम्‌ ! | अहमिति कठृंपरम्‌ ; “अहं जानाभि! “अहं 
जुहोमि ! “अहं ददे ” “अहं भुजे ” इति सर्वेत्र कतुः परामशोतू। 
निष्कियत्व च सर्वकतृत्वाभाव: | तत: सुधृक्त “ नाहमू ' इति । अत 
एव *न मे ?। कत्तो हि खामितां रूमते, तदभावात्तु कुतः खाभाविकी 
खामिता ? ? 

अथीत्‌ सांख्याचायके द्वारा बताये गंबे तत्त्वाभ्यासस साधकको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कि 'नात्मि! | आत्मा क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ में तो बर्तुतः कुछ करता ही नहीं हैं, इस लिए 
किसी क्रियाके सुफठ या कुफलका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पड़ता । 
* नाहम्‌? पदसे आत्मा कतृतवका निषेध है, जो विक्रियलका ओऔनि- 
वारय परिणाम है । ओर जहाँ कृत्य है वहीं स्वामित्र रहता है । इस 
लिए में न ते कत्तो हैँ ओर न किसीका स्वामी हूँ। वसत, इस तत्तज्ञान 
या ममलके नाशसे अपवर्गकी ग्राप्ति या दुःखका नाश होता है । 

फलतः दुःखन्नयका अत्यन्त नाश करना ही सांझ्य फिछासरीका 
ध्येय है ओर यह तत्लज्ञान या ममत्रनाश, उसका उपाय | सांख्या- 
चार्यकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तलब्ञानंम-और केवल 
इसी तत्वज्ञानम-करना है | इससे कोई अधिक करीव्य उनके लिए 
शेष नहीं है | इस ग्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममलके नाशके 
लिए ईंश्वरसिंद्विका कोड विशेष प्रयोजन नहीं है । 

ईश्वराप्िद्धि उनके उद्देश-साधनंम विशेष उपयोगी तो है ही 
नहीं, हो वह .उसके. साधकके चित्तको ऐश्रयेग्रातिकी. ओर आक्ृष्ट 
कर उसके विवेकाम्यासम विप्त अवश्य पेदा करती है | इस लिए हम 


भगवान बुद्ध २११ 
देखते है कि सांह्याचार्यने इश्वर-सिद्धिके झगड़ेंमे अपनां समय गँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है | 

ईश्वखादी और निरीश्वर्वादियोंकी ओरसे सांझ्य फ़िलासफीकी 
जो न्यात््यायं की जा सकती हैं, वही ऊपरकी पंक्तियों दी गई हैं । 
इन दोनोंपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करें, तो निरीश्ररवादियोंकी 
अपेक्षा ईश्वर्वादियोंका पछड़ा अधिक भारी दिखाई देता है। निरी- 
श्रवादी आचायके केवल शब्दोको ठेते हैं, वह उनके भीतर नहीं 
घुसते, छेखकके मनेभावकी समझने और परिष्यितियोंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते | केवछ ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता और अन्तरात्माकों समझना चाहते 
हैं । यह उनकी भूल है--- 

नारिकेलफलछाकारा: च्श्यन्ते हि सुहलना: । 
अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ 
भगवान्‌ उुद्ध 

धामिक ऋरांतिकी इश्सि भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक महत्त-पूणे कहा जा सकता है । सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्‍्याएँ भोर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आलेचक- 
समाजके सामने उपस्थित कर गया है, ज्योकी त्यों। बनी हुई हैं । 
भारतीय सम्यताके समर्थक बड़े-बड़े दिमागोंने उन गुत्यियोंके सुल- 
झानेका प्रयत्त किया; मगर यह ते वह जाछ है, जो सुल्झनेके 
बजाय और भी उल्झता जा रहा है | महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभूति हैं और उनकी सृष्टिका श्रेय 'संभवत्तः उन्हीं सम- 
स्ाओंको है | जिस जुमानेका हम जिक्र कर रहे है, वह याशिक 
काल था | उस समय छोगोकी विचारशाक्रै और मनोवृत्ति एक 


श्श्श अ-परिचय- 


विशेष प्रवाहमे घह रही थीं। उस थारामें ओद्भत्य था, बेग था, 
और थी हत्‌ दूसरौकों वहा छे जानेकी प्रवछ शक्ति, जैसी वरसातकी 
तफानी धारम पाई जाती है | परन्तु वह सेमता, वह सुन्दरता और 
बह स्थिरता, जो शरदंम बहनेवाढी गंगाकी धारामे होती है, जो 
छुदूखर्ती मानसरोवरम विचरण करनेवाले मराढ-कुछ-नायककी भी 
खींच छा सकती है, टुक देखनेको भी न मिल सकती थी | उस 
भीषणता और उससे पेदा हुईं मलिनताने मंदाक्रिनीके उन मनोरम 
तटौकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
और गँदका कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाह॒वी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये | वह तो राजहंस है, परमहंस है, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते । भ्रष्टता और मल्निता उनके लिए असह्य है, फ़िर चोहे 
वह खर्गके साम्राज्यम हो अथवा भगवती भागीरथथाकी भभागमें | वह 
तो हैं वह राजहंस-परमहंस, जो-- 
गन्लातीरमपि त्यजन्ति मलिने, ते राजहंसा वयम्‌ । 

यही मलिनता एवं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धार्थ जसे 
आस्तिक कुछोत्पन्न राजहंसकी * बुद्ध ” बना दिया--वेदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया | आज विश्वके इस विशाल वक्षःस्थठूपर राम ओर 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याज्ञिक कालकी 
इस विभृति-भगवान वुद्धको प्राप्त हुआ है | कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विम वारिंग विचरण करनेवाढा राजहंस होता! वह तो 
राजहंस है, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा--- 

यत्रापि कुत्रापि वर्सन्ति हंसा:; 
हँसा महीमण्डलमण्डनानि ।* 


भगवान बुद्ध श्श्े 


हानिस्तु तेपां हि सरोवराणां, 
येपां मराहेः सह विप्रयोग: ॥ . 

भगवान्‌ बुद्धेने अपने जीवन-कालमे सदाचारके जिन परम आद- 
ज्ौका प्रचार किया, वह आज भी उसी मँँति अक्षुण्ण बने हुए है 
और संसारके बहुत बंडे भागम आदरके साथ देखे जाते है। महात्मा 
डैसाके सदाचारिक नियमोके निर्मोणम भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी है | बौद्ध सदाचार मानव-जीवनका चरम आदर है । उसके 
सँचेम ढला हुआ व्यक्तिष कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ बुद्धंके वेयक्तिक चीरेत्से मठी माँति छगाया जा सकता है । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर ! ! और इतना आकषैक चौरेत्र | | ! वह 
तो खर्गेकीसी विभूति लगती है, इस मत्यैकञोकम उसका दरैन मलु- 
घ्योके अत्यन्त पुण्यमय प्रारच्धसे ही हुआ है | उसके उज्ज्वल आलोकसे 
'भारतका अमित अतीत परम आटोकित हो रहा है । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय इंश्वर-विश्वासंसे छछलछाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते है। इंश्वरके 
सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्धके विचारोकों प्रकट रूप कम मिला है | परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषयम अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
उबर-विश्वासक्रा समर्थक नहीं कहा जा सकता | मानव-समाजके 
अपरिमित दुःखोसे व्यधित होकर उनके प्रतिकारके अन्वेषणंम ही 
भगवानने अपने सारे जीवनको व्यतीत किया है | अपने अन्वेषणके 
द्वारा प्राणियोंके दुःखोंके नाशका जो उपाय उन्हें मिला है, उसमें 
डश्वरके अत्तित्व या नात्तित्वका कोड प्रयोजन भगवानकी दिखाई 
नहीं दिया। ईंश्वर-चचौके चक्करम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक झुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 
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कर डिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोद्ध 
फिलासफीम इसके लिए कोई स्थान हमे उपलब्ध नहीं होता । 
यथपि बोद्ध दाशनिक इंशरके कहर विरोधी रहे हैं, और ईख्खादी 
दाशेनिकोके मागेमें सबसे ग्रवछ ग्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे लगाये . 
गये हैं; फ़िर भी ख्वय॑ भगवान्‌ बुद्धको हम ईख़रका इतना 
कट्टर विरोधी नहीं पाते है | ग्रकृत प्रसंगम कहे गये उनके शब्दमे 
बहुत कुछ कोमढता है, कह्ररता नहीं | एक बार ईख़रकी सत्तके 


है २०. 


सम्बन्ध ग्रइन करनेषर भगवानूने अपने शिष्योस कहा था--- 


४ इंखरप्राप्तिके किए प्रयत्न करनेपर भी किसी इंख़रकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है; परन्तु ईंवरान्वेषणके इस प्रयत्नम मुझे निवी- 
'णका मांगे अवश्य मिठ गया है | बस्तुतः परमात्माका कोई अत्तित् 
हे या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कह सकता और न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीवनकें यथार्थ ख्वरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हूँ कि संसारम इन 
दुःखेसे हमारा छुटकारा बिना शवरके--उससे बिल्कुल पुथकू रहकर 
भी--हो सकता है । मैं तुमको निर्वाणक्रा पथ दिखला सकता हूँ, बस 
उससे ही सन्तोष करो | ! 

इन शब्दोके भीतर निरीख्रबादियोंके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती है; परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष 
नहीं किया जा सकता । संक्षेपम॑ भगवान्‌ इंख़ख़ादी नहीं है. और 
कट्टर निरीख़खादी भी नहीं है, बल्कि ईवरकी ओर स्वधा उदासीन 
है| क्योंकि उन्हें अपने. उद्दे-निवाण-की सिद्धिके लिए ईंबरकीः 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


पन्दरहवाँ परिच्छेद 
सामाजिक वहिष्कार 

दाशनिक एवं धामिक ग्रवृत्तिके छोगोंको छोड़कर, ईखरके सम्ब- 
स्थेम विशुद्ध सामाजिक मनोवृत्तिसे विचार करनेवाले आठोचकोकी एक 
श्रेणी और भी है, परन्तु इसका जन्म बहुत अवोचीन काढमे या 
अमी हालमे ही हुआ है | सम्भव है, इस प्रकार र्कुठ विचार दो 
चार व्यक्तियों पहले भी रहे हों; परन्तु उतको एक सामाजिक 
पिद्वान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश श्रेय रूसके साम्यवादको है। 
साम्यवादका जन्म रूसके अत्याचास्मय जार-युगके आन्तिम दिनो 
हुआ और उसने न केवल जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बाकि 
राजा और प्रजा, गरीब और अमीर, मालिक और मजूदूरदी धारणाको 
भी समाजसे मिठा डाछनेका अथक प्रयाप्त किया | अपने इस साम्य- 
वाद पिद्धान्तकों अठछ सत्यकी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके रेशवके दिनोमें नहीं कहा जा 
सकता, परतु सुदूर भविष्य इस विपयमे हृढ़ताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा | फिर भी वतेमान समयंमे रूसमें उस पिद्धा- 
न्तको आशातीत सफ़ठ्ता हुई है | राजा और प्रजा, गरीब और 
अगीरका भेद-भाव रुसके सामानिक क्षेत्रम आज नहीं है | इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ ईख़रीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हृदयसे उठ गया है | उनका विचार है कि संस्तारमे राजा और प्रजा, 
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शासक ओर शाप्तित, स्वामी और सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओंकी 
उत्पत्ति केवल ईंख़र-विश्वासके कारण हुई है। विना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना और उसकी हुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओंने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ईश्वर-बहिष्कारके आन्दोलनकी प्रचंछित और सफल किया 
है। यह बहिष्कार दार्शनिक या धार्मिक भावनाओँसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक वहिष्कार है | 


रूसके साम्यवाद सिद्धान्तका प्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पड़ा है । यहाँ तक ।कि ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त ओर भारतीय मनेव॒त्तिको उस प्रवाहमे न जाने देनेके लिए , 
तिशेष सचेष्ट है। परन्तु भारतम यह आन्दोन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चढे और गिने चुने छोगोम ही सीमित है, जनताके भीतर 
प्रविष्ठ होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला है | 
आन्दौनके राजनीतिक अंशकों छोड़कर केवल इंश्वर-विस्ाससम्बन्धी 
अंशंस इस समय हमे प्रयोजन है । इस विषय साम्यवादी प्रचारकों- 
का वक्तव्य ओर युक्तियाँ क्या है, इसे हम अपने शब्द नहीं, वल्कि 
उत्ती विचारके एक ढेखकके रब्दमे नीचे उद्धृत करते हैं| यह पंक्तियँ 
उस लेखकके एक विस्तृत लेखभंसे यत्र तन्नसे उठाये गये अशमात्र 
हैं, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सोन्दय. उनमें नहीं मिलेगा, फ़िर भी 
उनकी - ओरसे जितनी भी युक्तियँ। इस. सम्बन्ध दी जाती हैं,, उन 
सबका. संग्रह प्रायः इन पंक्तियोम हो गया है--- 

'भनुष्य जो धार्मिक विधरास और ईश्वरकी सत्तांको स्रीकार किये 
बैठा है, उसका बेसमझी- और- अविचारः इतना कारण नहीं हे, 
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“जितना दुःख ओर हादिक असन्तोष | गरीब वेप॑दे छोगोंका जीवन 
:इतना बुरा है, उनके खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ है कि 
जब वे कुडकुडाते और जढते है, तो सारा दोष किसी ऐसी श 
'मत्ये मद देते हैं, जे उनसे मिन्न है | यदि वे इंशवरके बदले अपने 
कशेका दायित्व जबरदस्त, सतानेवाले और अविकासप्राप्त छोगौपर 
'डाढे, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तैयार हों, तो आविक "अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । ईश्वरको मान ढेनेसे दुःखोसे छुठ- 
कारा मिलते नहीं देखा जाता | यदि मिलता तो पत्थरको रोटी मान 
"लेनेसें भी काम चल जाता | सारांश यह कि इंश्वरका जन्म मूखतासे 
हुआ, और भय, छछ तथा असन्तोपने इसकी यथावसर पुष्टि की | 
“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाम मनुप्यका ज्ञान इतना समाद्विशोंती न 
था, जैसा अब है | उनकी योग्यता कम थी; उनके मनेबिग -यथाथे 
काम न दे सकते थे, जेसे वाल्कका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
: देव, नबी, रसूल, अवतार--जों भी किसीने कहा, मान लिया | यह 
सब मनुप्यकी ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है । इसका 
प्रमाण यह है. कि मनुप्यने जो कल्पना की, अपने ही रूपके अलु- 
रूप की | राज-दरवार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका ुखमय 
आगार देखकर हम॑ने भी इईवरके दूत, जेलके बंदके नरक, मेग- 
- विलासके स्थानम स्वगे आदिकी कल्पना कर ली | पुराण, वाइबिल, 
कुरानकी गाथाओंकी देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज ही 
*समझम आ जाती है | 
८ इबरको स्वामी और मनुप्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
ओर स्ोमीकी सृष्टि हुई | इस विल्लासको लोगोंने अवतार, नबी आदि 
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बनकर फेछाया और पुणे | जबतक इख़र सबका सवारी है मनुष्य 
दास है | जहाँ ईख़रका सवामित्र मिठा कि मंनुष्यी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो | इस लिए ईख़रको मिठाना, मनुष्यकी दासताको 
हटाना तथा मनुष्यों समता और न्यायका प्रचार करना है। इख- 
रक्ो मानना बुद्धि और न्यायकी एकदम तिछाज्लछि देना है-मनुष्यकी 
प्राकृत खतन््रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
महुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे धम और 
ईखरको गद्दीसे उतारना चाहिए | आँखोते दिखछाई देनेवाढे और 
बुद्धिम्राद्ष जगतूकों मिथ्या मानकर एक निर्मूछ पदायेकी सर्वश्रेष्ठ 
मात बेठनेसे बढ़ी ओर क्‍या नादानी हो सकती है ! 


“धमन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकमी बनाया, 
इसको हम ख्यं सोचकर देखें | इंख्रका मानना सबसे पहले बुद्विको 
तताम करना है। जैसे शराबी पहला प्यात्य पीनेके समय बुद्विकी 
बिदाईका सलाम करते हैं, वेसे ही खुदाके माननेवाले भी बुद्धिसे 
विदा हो लेते है | इस्रकी कल्पना मनुष्यका निवेछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुम बना डालती है। धम ही हत्याकी जड़ है । 
कीतने पशु धर्मेके नामपर रक्तके प्यासे इंश्बरके लिए संत्तारमे कांटे 
जाते हैं, इसका पता छगा कर पाठक ख्यं देख ले | आज हमारे 
देशके बड़े बढ़े विद्वान्‌ यदि विटिश गवनेमेन्टको निकालनेके पहले 
ईज्वरकी निकाल देते, धमकी फांसी अपने गलेसे निकाछ फेकते, तो 
उनमें कभीका इतना बल आ जाता कि अपने देशका शात्न आप 
करते | ज्यें। ज्यों दुनियामे बुद्धिका विकास होता जाता हे, स्यों त्यो 
'इैवरकी थोगी कल्पना मिठ्ती जाती है। समय आवेगा कि धर्मकी 
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बेहदगीते संसार छुटकारा पाकर सुद्धी होगा ओर आपसकी कलह, 
मिट जायगी | खुदा है क्या वस्तु ? कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति ? कोई, 
मने|गतभाव ! कुछ नहीं---एक मात्र निर्मूठ कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य शब्द | मनुष्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌, 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवा्ा न तो कुछ है, व 
हो सकता है | ढेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरोको सतानेवाले देख जाति. 
हैं, तो छोग एक सर्वश्रेष्ठटी कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते. 
कि मनुष्यों ही भंढे और बुरे दोनोंकी पराकाष्ठाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर ईख़रमे क्रोध, बदला और नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 
है। मनुप्यका ही मनन करो, प्रकृतिका पाठ पढ़ो, इसीमे हमारा. 
कल्याण है.। एक अत्याचारी, एक मूर्ख शासक, ख़ुद-मुख्तार, एवं 
रही खंखरकी कल्पना करना मानो सत्ंत्रता, न्याय और मानवनधमको: 
तिस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चाहें कि इखर 
आपका भला करे, तो उसका नाम एकदम भुठा दें। फ़िर संसार 
मंगलमय हो जायगा | 
# बेद, पुराण, कुरान, ईजीढ आदि सभी धर्मपुत्तकोके देखनेसे: 

प्रकट है कि सारी गाथाएँ वेली ही कहानियाँ है, जैसी कुपढ़ वृद्द 
दादी-नानी अपने बच्चोंको सुनावा करती हैं | गीदड़, पढ़िया और 
राक्षककी जो कहानियों मेंने अपनी दादीते छुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, और धर्म-अन्योकी वांते इससे कहीं बेहूदगी- 
में बहुत आगे बढ़ जाती हैं | इसका कारण मानव-बुद्धिका अपूण 
विकास, वाल्याव्थाका मूह विश्वास ही हो सकता है, न कि 

कुछ | झवर, देवता, नत्री, वढी वगैरह-वगेरहकी- बुद्धिविरद्ध 


कह्पनाएँ मूखोके ही सिरे पैदा हो सकती हैं, और उन्हींके भाई- 
बन्द उनको सुनकर उनपर विज्ञास कर सकते हैं | .ब्रिना देखे- 
सुने, अनहोंने, छापता इर या खुदाके नामपर अपने देशको, जति- 
को, व्यक्ति और धन संपत्तिकों न कर डाहना, एक ऐसी बड़ी 
मखेता है, जिसफी उपमा नहीं. मिल सकती | हमारे देशमे करोड़ो 
हरामखर इसी वेहूदा कल्पनाकी बदौकत मजे उड़ते हैं. ओर रात दिन 
श्रम करनेवारकों एक टुकंडा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती | 

“बह वद्धि-विहीन मस्तक कैसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं! 
को सत्य, न्याय, सौन्दय, व, धन, जनसे संपन्न और मनुष्यको 
नीच, हेच, पतित, निवेल, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। 
आओ, आज इस बेहृदगीका परदा फाडकर संसारकों सुखी बनानेके 
लिए उसके गढेसे गुलमीका तोकू उतारनेके लिए, धोषणा करें 
कि “ झवर ” नामका कोई पदाधे नहीं है--मनुष्य-बुद्धिकी विड- 
ग्बना मात्र है। जवतक यह कहल्पित खवामी--ईखर--हमारे सिरपर 
रहेगा, हमारी गुछामीका अंत न होगा | झबर गया भौर गुलामी 
मी गई | ईख़र ही सब पापोंकी जड़ है, सब फुसतादोका आदि 
कारण है; इस नामके मल जानेंगे ही हमारा कल्याण है | प्रहदके 
पिताके चातुये और प्रह्मदकी अदूरदशिताका पता उन विचार- 
शील्ोक्ों लगेगा, जो बातकी तहमें गहरे घुप्तकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो सिर्फ इसी तरह कि 
वह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह ढेकर चला जाय। 
सच तो यह है क्रि संसार खुदासे तंग आ चुका है । 

५ हमारे कुछ दोस्तोने प्रकृतिकी आंतरिक, अरवच्छित शत्तिकों 
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है कि ईखरको इस कामसे अछग पड़ा रहने दीनिए । 

“ ढेकिन में कहता हूँ कि इस प्रकृति-शक्तिके लिए * प्रकृति * 
काफ़ी है । अधिक विचारकें लिए आप चाहे, तो दूसरा नाम रखः 
सकते हैं; ढेकिन में अपने वश चलते राजा और ईखर शब्देसे. 
संसारंके किसी भी कोपको कर्ंकित देखना नहीं चाहता। ईख़र- 
की कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओं और महंतोंकी कल्पनाका. 
प्रधान कारण है | इस लिए संसारकी बुराइयोंपर कुछाराघात करने- 
के लिए ईश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जुरूरी जान पढ़ता है |. 
आशा है, हमारे नवयुवक इस वातपर गददरी और धीरता-बीरतापूणे 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही ईश्वरका निकालनेका यत्न करेंगे | हमने जो. 
कुछ ऊपर लिखा है, उससे प्रकट है कि मजुष्यौका खातंत्य, साम्य 
और वंघुत्व बिनष्ट करनेमें धनपात्री, पूँजीपतियों, जबरदस्तों, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही. 
धर्मका भी है। धर्म अत्याचारियोंकों सहायता देता है, गरीओरं 
तथा हुखियोंकों और अधिक गरीब और दुखी बनाता है । किसी 
समय योरपमें धर्मके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर 
शैतान, जिसे धर्मके मानमेवारन इतना बुरा चित्रित किया हे कि 
यदि वह सचमुच द्वोता, तो रण्जासे सर झुका लेता । योरपका धर्म 
इतिहास ( सी४800'ए ए 08 (४0700 ) इसका साक्षी है।' इन- 
क्वीजिशन ? के कानूनने क्या कुछ अत्यान्नार नहीं किया ? यह 
कानून पुरैहितराज पोपकी ठृष्णा पूर्तिके लिए,. ध्रमेविराधीकी खोज 
करके प्रताड़ित करनेके निमित्त बनाया गया.था । बेचोरे “ मूर  जैसे- 


मर 


रश्२ प्रपश्च-परिचय- 
सम्जनेंकी हत्याका दायिल थम या ईशरके ही सिर है । रहेवोंकि 
हत्या-काण्डम भी पत्रिष्ठ इखर और धर्मका ही हाथ था | वमीस्धता- 
के नाशके साथ ही साथ पाश्चात्य देशोके अभ्युदयका इतिहात 
आरंभ होता है, ओर धर्म या ईख़रके पतनसे ही सोग्रियट-सरकार- 
के जन्मकां सूत्रपात रूससे हुआ। इतनी ऐतिहापिक घटनाओंके 
होनेपर भी जो धममके नहोंके मतवाढे है, उन्हें बुद्विमान्‌ समझे था 
चया, यह हमारी समझमे नहीं आता | 

#टेबरके पूजनेवांके, दासवुत्तिका समर्थन करनेवाले कहते हैं कि 
यदि धामिक बुद्विवाको देशका या ओर किसी संस्था अदिका 
प्रबंध सौपा जाय, तो वर्तमान समाज भी व॒रा नहीं है। कानून 
चुरा नहीं होता, वतेनेवाले ही बुरे होते हैं | ईज़र बुरा नहीं है, 
उसकी भाज्ञाकों न माननेवाढे ही बुरे हैं | राजा अच्छा भी होता 
है, बुग भी । बुरा राजा बुरा है । बुराई, बुराई है, न कि राजाका 
पद ही बुर है | यह हमोरे भेडेभाले भाधयोकी नादानी है । में 
कहता हूँ कि कानून क्यो हो ! न कानून होगा, न कोई उसे. बुरा 
बरतेगा; न खुदा होगा न उसके- नामपर हजारों छात्दों टन 
कांगूजू रही किया . जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो वह झुघर, राजा और काबूलके 
बिना भी बहुत - आवंदके साथ रह सकता है | खाप्तकर 
'छुदा-जैसी पहेली तो.नितानत ही अनावश्यक और व्यर्थ है । मैंने 
गत २० -वरषसे खुदाकी परवा नहीं की | इससे मेरा कुछ मी हज 
नहीं हुआ, .उल्टे. काम बहुत हुआ है । में पहलेसे . अधिक संयमी, 
जुष्पमक्त और समाज-सेवाक्ला प्रेमी बन गया हूँ । क्योक्षि मैं अपने 
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कार्मेकी प्रधानता देता हूँ | हिन्दू-सभाझ्े समापतिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि / ईख़र हमे शक्तिसे भर दे, हमे हिम्मत दे, और हे 
गव्नमेंट, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तने 
हमाए रक्षा न की, ते हम रोदेंगे और तेरे परदादा ईख़रके सामने 
जाकर हाय हाय मचाओँगे |” में कहता हूँ कि “मनुष्य वल्से संपूण है, 
वह उ्तीत काम छे | भीख मौंगना, प्राथना करना, हमे नीच और 
कायर बनाता है | जो ज्यादह नमाज पढ़ी जायगी, तो हिन्दू भी चोरी- 
इकैती, टडकों औरतोंका चुराना आदि नींचता सीख ढेंगे | इख़र 
मूलीक्े लिए अंधोका घर है | ” 

इन विचारोंदी आचनांम हमे कुछ आध्रिक कहना नहीं है। 
इनकी उत्पत्ति समाजदी विषम परिस्थिति उसकी दुखत्थाका दूर 
करनेके लिए किसी व्यक्त और सहदय मस्तिष्सोे है है और 
अपने उद्देशकी ऐिद्िम कुछ सहायता भी पहुँचाई है, परन्तु फिर 
भी वह विचार सच्ासि बहुत दूर हैं। उनपर ईखबर-विज्ासके 
अन्धकारमय पहलूकी ही छाया दिखाई देती है। जिन हजारों और 
ला्खें। नर-नारियोंगे हृदयकों अपने उज्ज्वल आछोकसे आडेकित कर 
इंज्र-बिज्वासने अपरिमित सुख और शात्तित भर दिया है, उनकी ओर 
विचारकोंने इृष्टिपात भी नहीं किया है | भारतीय इतिहासके से 
युर्गम और आजके इस निकृष्ठमम युग भी सहस्ो हृदयोकी शान्ति 
और तामाजिक व्यवस्थाकों स्थिर रखना इवर-विल्लासकी ही म|वपर 
हुआ है | हम. अपने सहयोगी वन्चुओके इस विचारस 
पृणतया सहमत है. कि इस विल्लासके कारण समाजम बहुतसी 
बुराइयोकों जन्म मिछा और धर्मनियोने उससे अनुवित छाम 





'श्श४ प्रपल्ब-परिचय 


उठाया, परन्‍तु फ्रिर भी दाशोनिक विमशेने जित सत्ताकी 
आवश्यकता स््रीकार की है, उसे किन्हीं हुबंछ मत्तिष्केश्ने दरुपयोगके 
कारण या समाज क्लेश फेलनेकी सम्भावनाते अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । * में कहता हूँ, कानूत क्‍यों हो! न कानून होगा, 
कोई उसे बुरा बतंगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों 
लाखों टन कागज रही किया जायगा |” यह ढेखककी युक्ति हमारी 
समझमें नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्भाव-' 
नांसे, उससे होनेवाले अमित छामकी उपेक्षा कर उसे मिटा डालनेका 
उद्योग करना वुद्विमत्ताका कार्य नहीं कहा जा सकता | मनुप्य-. 
समाज होगा तो नाना ग्रकारके झंझट और ड्रेश हो सकते हैं, या 
मलुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग और ढुःखेंकी सम्भावना है, 
इस डरसे मानव-समाजकी या नवजातकी मिटा डालनेका समथन करना 
मुखेताकी श्रेणीम गिना जायगा | केवह दुरुपयोग या अपने मस्ति 
प्कृकी दुवेह्ताओके कारण उदयन होनेवाले दुःखोके उरसे ईश्वर जेती 
उपयोगी सुखद और दाशनिक सत्ताकी भा देनेकी सछाह उचित 
नहीं कही जा सकती-- 
नहि मृगाः सन्तीति यवाः नोप्यन्त |... 

यो अनिष्टकी सम्भावना संस्तारदी हरएक व्यवस्थामं रहती है । 
संसारकी कोई व्यवस्था, कोई विचार, कोई कार्य, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपय्रोग न हो सकता हो । फ़िर केवछ उस्त दुरुपयोगके. उससे 
ऐसी कायरतांस भागा ,जाय, तो समाजका कार्य एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

शक्ष्रिः सवेमाक्रान्तमन्न पान. च भूतले 


अद्वितवाद्‌ श्श्ष 

मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्भा- 
बनाते खाली नहीं है | इस प्रकारकी सम्भावनाओंसे भयभीत होकर 
सचाईको पीठ दिखाना कायरता है | उसका समर्थन कोई भी बुद्वि- 
मान्‌ पुरुष नहीं कर सकेगा | 

संक्षेपमें हम यदि इस पिद्वान्तका विश्लेषण करना चाहे, तो कह 
सकते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुखस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
सहद्यताकी भावना अधिक है, दाशनिक नहीं । इसने विवादाश्पद 
विपयक्षे केवड एक--अन्धकारमय--अंशका अवलोकन किया है, 
उसके उच्ब्बढ पहलूक़ी छुआ भी नहीं । इसने रोगसे पीड़ित होकर 
रोगके आधार शरीरको ही मिठ्व डाढनेकी सह दी है, रोगकी दूर 
कर शरीरको खत्य करनेकी नहीं । इसमें भीरताकी झलक हे, 
वीरताकी नहीं | ईश्वर-विश्रास दाशैनिक विमशसे समर्थित सत्य है, 
पहृदयता या इसी प्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


अद्वैतवाद 

भारतवर्षके दाशीनिक क्त्रम इस प्रपंचकी-इस विश्वकी-जितनी 
व्यात्याँँ की गई हैं, उनमें अद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
शंकरसामी इस सिद्वान्तके प्रधान आचार्य और प्रबतेक है | जिस 
समय श्रीशेंकरखामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवर्षके धामिक 
और दाशनिक कैत्रो। बोद्-विचारोका प्रभाव था । वेद, इधर, कमे- 
काए्ड और इसी ग्रकारके अन्य पदाथोका पूर्ण बहिष्कार हो चुका 
था | शंकरलामीके कार्यक्षेत्रम अवतीण होनेके पहिले श्रीकुमारिल- 
भइने यथपि वेदोंके पुनरुद्धारती चेश की और कर्मकाण्डका योग्यता 
पूर्ण समन किया, पर्तु उतका कार्य-काढ बहुत संक्षिप्त रहा, इस 

प्रा० १५ 


कर सकती | 


श्श्द् प्रपश्ष-परिचय- 
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लिए .उनके कार्यका कोड महत््वपृण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड़ सका | उनके सम्बन्धम हम केवल यह कह सकते हैं कि 
बेद और कर्मकाण्डका दाशैनिक दृष्टिसे समर्थन करनेका मांगे ही 
उन्होंने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने छोगो तक ही सीमित 
रहा | सबंसाधारणके मत्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनमे उनके 
विचारोने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लमट दाशैनिक आचाये ही गिनि जाते है, तमाज-सुधारक नहीं। 
इकरस्ामीके कार्योरम्सके समय भी भारतीय समाज वैसा ही नास्तिक 
वना हुआ था । उन्हें जड़वादी नाश्तिक वोद्धोंके विरोधमें सारी 
क्षिचारशक्तिका उपयोग करना पड़ा हे। बोढ्ोंका विचार था कि 
संसारम जो कुछ है जड़ प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
इश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता ही है और न आवश्यकता ही । 
श्रीशेंकरस्वामी, जब इस जड़वादी वोद्ध-समाजके सामने मोचो छेने 
खड़े हुए, तो उसका तु्की-ब-तुर्की खण्डन ही उनका ध्येय ओर 
आवश्यक कतेव्य था। बोढ़ोंने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको त्रिछुकुछ उड़ा देनेका 
प्रयात किया, तो श्रीशकरस्वामीने उनके बिलकुछ विपरीत अपनी 
दाशानिक तकेनाओकी व्यूह-रचना की | अथीत्‌ जड़ ब्रद्भतिकी सत्ता 
मिठाकर एकान्त चेतन आत्मा या बह्मके सहारे विश्वकी व्याख्या 
करनेमे ही उन्होंने अपनी घुआँधार तबौनाओं और उपजाऊ मत्तिष्क- 
की सारी शक्तिको केन्द्रित कर दिया है | वोद्ध दा्शनिर्कोके जड- 
वादका तुकी-व-तुर्की जबाब ते यही था ओर इसीके लिए श्रीशंकर 
स्वागीके चेतनाह्ेतकी सृष्टि हुई है। इस अहैतवादने परित्थितिका 
मुकाबिला सफछताके साथ किया है | नास्तिकवादके प्रवाहमे वहने- 


अद्वेतवाद श्र 


वाढी भारतीय मनोद्वत्तिको अंद्वतवादकी ओरसे हटाकर चेतनवादकी 
ओर आहट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते हैं; परन्तु 
फ्रिर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते ओर न यही कह 
सकते हैं कि उसने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण किया है | 

श्रीशड्डरस्त्रामीकी ग्रतिपादनशैलीका विश्लेषण यदि किया जावे, 
ते हम उसे दो मागोमे बिमक्त पायेंगे | एक और अद्वेतवादके सम- 
थैनेंम उनकी निजी दाशनिक युक्तियाँ है और दूसरी ओर उनके 
उपजीन्य-आधाररूप-श्रुतिके प्रमाण हैं। युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अद्वैतबादका विज्ञाड भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणमें भी आचायेकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी हैं, मुख्य अंश श्रुतिके 
प्रमाणका ही है । इन दोनों भागोका पृथक्‌ पृथक्‌ विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर संकेगा । 

युक्तिवादकी दणश्सि शह्डरस्थामीका कहना है कि ' यह सब जगत्‌ 
मिध्या है, उसी प्रकार जैसे खम्रका जगत्‌ मिथ्या होता है, क्योंकि 
दस्यत्व दोनो जगह समान है, अथोत दोनों वस्तुएँ दिखाई देती है |! 
यह एक आचार्यकी युफ्ति है ओर आचाये भी कोन! श्रीशहुर- 
स्वामी, जिनके आंगे * जगहुर * की पद संयुक्त हे, जिनके अद्वेत- 
बादकी ग्रशेसाम यहाँ तक कहां गया है कि--- 

तावह्जन्ति शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस प्रकार सिंहकी अनुपस्थितिंम जंगलमे श्वगाढ चिह्लति फिरते 
हैं, उसी प्रकार जब तक ' वेदान्त-केसरी ! मैदानमें नहीं उतरता,-तब 
तक अन्य शाल्र भले ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चढेगा | ऐसे घुरन्वर दाशोनिक मत्तिष्कसे इतनी थोथी 
युक्तिकी उपज कैसे हुई, यही आश्रयकी बात है । हमारा विश्वास है 
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कि श्रीशद्वराचायेकी छोड़कर अन्य किसीके -मुँहसे निकछकर यह 
युक्ति आल्ोचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कब्रकी - 
छीछालेदर हो गई होती | परन्तु शझ्भूराचायने तात्कालिक परिश्थितिमे 
भारतवषकी बढ़ी सेवा की है। छोगोंको उनके ऊपर आए्या है। 
इस आस्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उँगढी नहीं उठी है। 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय ते। उनकी वह युक्ति बिलकुछ थोथी, 
असंगत और सारहीन है । जो चीज दिखाई देती है, वह मिथ्या है, 
यह युक्ति तो हमारी समझे नहीं आती । दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत ते होता है, झेक और शाब्बमं उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा बस्तुके अभावकी ग्रतीति कहीं भी नहीं होती | यदि 
शेकराचायेकी ६स युक्तिका आश्रय सब छेने रंगे, तो संसारकी अवस्था 
बढ़ी दयनीय हो उठे | खय॑ शद्डराचावे, उनके ग्रन्थ ओर उनके 
पिद्धान्त सब मिथ्या हो जांब | इस युक्तिका प्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पढ़ता है, इसके दो एक उदाहरण दोशिए--- 

रामचन्द्र भोजन करने बेठा है, सामने मोजन परोसकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागम शेकर स्वामीकी यह विचित्र युक्ति घर - 
किये बेठी है। वह कहता है---यह मिथ्या है, क्योक्नि में देख रहा हूँ। 
परिणाम £ बुम॒ुक्षा, पिषासा, ढुबछता और अन्त्म,............. 

सामने कुआँ खुदा हुआ है, शंकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर चला जा रहा है। एक भले आदमीने उसे ठोका-+-ओेरे- 
भाई; दिखता नहीं, सामने कुआ है | शिष्यने कहां--कहाँ ? वह ते। 
मिथ्या-डबछ मिध्या-है, क्योकि मुझे ओर तुझे दोनोंकों दीख रहा है। 
आगे कदम वड़ा और गप । शेकराचार्यकी शिविर युक्तिने संसारके 
रुल और समानके येग्य-सदस्यक्ो सदाके 'ठिए बिदा कर दिया। 


अद्धातवाद्‌ . ' श्र 


सामनेके मकान आग ठगी हुई है, ठुपटे ऐसी धाँय पौँय कर 
रही हैं कि उनकी आवाजसे भी डर लगता है | एक सुयोग्य वैज्ञा- 
।निक---जो अपने आविष्कारीसे समाजको अमित छाम पहुँचा रहा है--- 
पास ही खड़ा है । इतनेमे शंकरस्वामीके शिप्यने आकर क्ह्म-चले 
चले, आगे बढ़ो । वैज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-वह देखो कैसी 
धधक रही है, दीखती नहीं! कहाँ ? दीख रही है, इसीलिए ते हम 
"कहते हैं कि वह मिध्या है, यह कहते हुए शिष्यने उस वैज्ञानिकको 
उधर हकेल दिया और आह ! वह देखो समाजका सर्वनाश कर दिया। ' 
बह एक सुन्दर सुब्यवत्यित और सदंद्ध साम्राज्य था। वहाँकी 
अजा ख्तंत्र राष्ट्रका सुखभोग करती थी, दूधों नहाती ओर पूती ' 
फलती थी । एक वार उसके दुवेल शत्रुने साहस कर . राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचो लेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शंकर 
स्वामीके शिष्य पहुँचे हुए थे। वोढे---नहीं, यह तो मिथ्या--सरासर 
,मिथ्या--है, क्योंकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो | क्यों ) क्या तुम ' 
आचायके उस उपदेशकों भूछ गंये--- 
जाप्रदद्श्यानां भावानां पैतथ्यं, वश्यमानत्वात्‌ स्वप्रदश्यभाववत्‌ । 

जाम्रत अवस्थाम दिखाई देनेवाली सब बस्तुएँ मिथ्या होती हैं 

कि वह दिखाई देती है स्वप्तकी वस्तुएँ भी तो दिखाई देती ह; 
जब वह और यह दोनों दृश्य है-दिखाई देती है, तो उन दोनेमे 
अन्तर है कया रहा ! सप्तकी बातोकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
दो, फिर यह जो फीज-फरो तुम्हे दिखाई देता है, यह भी मिध्या है । 
राजाने प्रतिकार न' किया | यवन शत्रुओंकी सेन्‍्य अग्रतिहत 
गतिसे आई, सोरे देशके पादाक्रान्त करती हुई इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा सतंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए परतंत्रताके 


२३० प्रपश्च-परिचय- 
बन्धनम जकड़ गया | देखे, उस अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
येमे होता है । 

अपने इस विचित्र पिद्धान्तके पोषणंके लिए जो दृशन्त शंकर- 
स्वामीने खोजकर निकाला है, वह और भी हीन श्रेणीका है | 
सवप्मम दिखाई देनेवाढी वस्तुओका मिथ्यात्व इस लिए नहीं है कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्ममें दिखाई देती हैं, इस लिए वह 
मिथ्या है । पीलिया रोगमे रोगीको सब वस्तुएँ पीढी दिखाई देती हैं । 
उसके भीतर द्श्यल-साधम्ये लेकर विश्वमात्रकों पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा : बुद्धिमत्ता या........! इसी प्रकार हमारी आखे- 
पर हरा चक्मा छगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता है, परन्तु. 
उसके दायत्व-साधम्यके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता । इसी प्रकार शेकरलामीका दृशन्त भी वल्तुतः उनके: 
सिद्धान्तका समयेन करनेमे सवेधा असमर्थ हे | 

इसी प्रकार शंकरसाभीका एक और पिद्भान्त है कि-- 

अवियाबदू विषयाण्येव प्रलक्षादीनि प्रमाणानि शाख्राणि च पश्चा- 
विभिश्राविशेषात्‌ | 

अथीत्‌ मनुष्य ओर पशुओंकी चेष्टाँँ परस्पर मिर॒ती हैं--- 

* आहारनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम्‌। 
खाना और पीता, सोता और उठना, भय और मैथुन जिस प्रकार 
पशु करते है, उसी प्रकार मनुष्य भी करते हैं। पशु विचारशूत्य 
ओर विवेकहदीन होते हैं | उनके व्यवहार अविषाबदू विषयवाले" 
होते हैं | यह भी शह्डुरखामीकी एक हीन युक्ति है | इसके आधार- 
पर शह्डरस्वामी समस्त प्रमाणोंकीं अविद्यावदू विषय ठहराते हैं | फ़िर 
हम उनकी बातोको-उनके सिद्धान्तको-केसे मान सकेंगे ? जिनः 


अद्वतवाद्‌ २३१ 


प्रमाणोंकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाढ! कह रहे है, उन्हींका आश्रय 
लेते है, अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए | यह उनके सैद्भान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य है । 

इस प्रकारके हेलाभासों और कल्पित ख्वयंस्िद्वियोते शाड्टरभाष्य 
भरा पड़ा है | हमे यही आश्रय है कि शंकरस्वारमीके मत्तिष्कसे 
ऐसी बातें क्‍यों निकर्ली | शकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आढोचना ही बहुत ढम्बा चोड़ा वियय है | और अद्वैतवाद ! 
अद्वैतवादकी आलोचनाके लिए तो एक खतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 
है। उसकी विशद आलेचना करनेका इस समय न अबर ही है 
न सामग्री ही और न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेबर उसकी आज्ञा 
ही देता हे | इसलिए उसे हम यहीं छोड़ देते हैं | पर्तु हाँ, एक बात 
और है, वह है अद्वेतवादके समर्थन प्रस्तुत की जानेबाली अ्रतियाँ। 
हम कह चुके हैं. कि शंकरस्वामीने अद्वैत-पिद्धान्तके अ्रतिपादनमें 
युक्तियोंकी अपेक्षा शाबका-श्रुतिका-उस शात्रका जिसे वह ' अंबि- 
बावद विपय! सिद्ध कर चुके हैं---आश्रय ही अधिक लिया है | इस 

सम्बन्धम विचार करते समय हमें एक वात ध्यानमें रखनी चाहिए और 

बह यह कि शांकर-भाष्यम या शांकर-साहित्यमें प्रयुक्त हुआ श्रतिशब्द 
बरेदका वाचक नहीं है | वल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषद्‌-प्रन्थोके 
लिए हुआ है । जहाँ कहीं उन्होने श्रुतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
है, तो वह प्रायः उपनिषदोग्से ही किसीका है। 

शांकर अश्नेतकी एक व्यास्या--सम्भावित व्यास्या--हम पहले 
कर चुके हैं कि वह जडद्वतका तुकी-ब-तु्की जवाब है | यदि वोद् 
दाशीनिकोके जड़ादतका दबदवा शंकराचार्यके समयमे न होता, तो 
इस अद्वैतवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे रूपमें 


श्र प्रपश्चपरिवय- 
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हम उसे मक्त हृवयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते है | 
जैसा द्वि अभी कहा जा चुका है, शंकराचायने अपने अव्तवादका 
ग्रतिपाइन मुख्यतः उपनिषद्‌ ग्रन्थों आवारपर किया है, और प्राय 

उन्हींको श्रुति ऋषकर उद्भत किया हैं। उपनिषत्‌ शब्दका अथ है 
भगवानके समीपत्थ होवा। जिन ऋषियों या ऋषिपुत्कोका उनमे उछ्ेछ 
हे, वह साधारण श्रणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयमे मगवानका 
वात था | चह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक्कत ओर भगवानके भक्त 
श्रे। घ्याता ओर ध्येय, प्रेमी ओर प्रेमपात्रके भेदकों मल जाना, वही 
तो भक्तिकी चर्म सीमा है | प्रेमी ओर भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
प्रवाह दित्व ओर नावातको वहा देता है | उसे हर जगह जड़ ओर 
चतनमे अपने उसी ध्येयकी ग्रतिकृृति ग्रतात होती हे | उसी मलमे 
-उसी अद्वेत भावनामे-वह परमात्माका अनुभव करता है । अखिल 
विश्वको प्रभुमय देखनेवाला भक्त हृदय उस भक्तिक आरेशम जिस 
सुख्का अनुभव करता है, वह इस लोककी नहीं अपि तु खगीय वत्तु 
है । वही सुख-वही आननन्‍्द-बही अद्देत तो ऐवये हे-खग हे- 
अपवर्ग है | उपनिपदोका प्रत्येक्त ऋषि ध्यावावरत्थित होकर उसी 
परमानन्दम लीन द्वो जाता था ओर उस्त समब निस छुखका अबु- 
सव करता था, उन्हीं सब वातोका निरूपण तो उपनिषदोते किया हे। 


फिर क्या हम वह नहींकह सकते कि उपनिषद सहद्धा मक्तहृदयोकी 
चुलभय भादवाअंका चुन्दर चित्रण हे हि उत्तच जो कुछ ६, तरह मंक्का 
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परिणाम है | हम वह मानते है कि भक्त ओरज्रेमी अपने ध्येयम उस 
द्वेतके परमहुदका अनुभव अवस्य करता हे; फिर भी य नहीं कहा जा 


& 


सकता कि वह अब्वित वास्तविक दघ्य हैं। अद्वंत छुद् ह-सन्तोष हे 
शन्ति है परन्तु चह वत्तविक तथ्य भी है, यह नहीं कहा जा सकता । 
सम्राप्त 


संशोधन 


पर्याप्त प्रयत्न करनेपर भी निम्न अशुद्ठियाँ पुस्तकमं रह गई हैं। पह़नेके पहले 
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प्रमुख 


दो दाशैनिक ग्रन्थ 


ज्ञान और कर्म 


बंगालके सुप्रापिद्ध विद्वान्‌, स्वर्गीय गुरुदास वन्धोपाध्याय, एम० ए०, 
पी० एच० डी०, डी० एड०, के अमृल्य अन्थका अनुवाद | गुरुदास बाबू 
पू्वीय और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पग्डित थे। वे अपने इस 
ग्रन्थ , जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशकी किसी भी भाषामें अभीतक इसके जोड़का ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ । मनुष्यके अन्तर्जंगत्‌ और वहिजंगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी वातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सुखोंको वढ़ानेवाले 
जितने भी साधन हैं और सन्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रति उसके जितने भी कर्तव्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभीपर प्रकाश 
डाला गया है। गहरेसे गहरे दार्शनिक ओर तात्तिक विचारोंसे लेकर 
साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चालन्वलन, और वेष-भूषा- 
सम्बन्धी वातोंकी भी इसमें चर्चा की गई है। सच तो यह है कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गोणरुपमें 
विचार न किया गया हो। अन्थकी रचनाप्रणाली बहुत ही प्रौढ और 
शुंखलावद्ध है | अनुवाद भी-वहुत अच्छा हुआ है। एक भ्रतिद्ध हिन्दी 
विद्वानकी राय है.कि “ इस एक अलुवाद-अन्थपर सेकड़ों मौलिक प्रन्थ 
निछावर.किये जा सकते हैं । हिन्दीका वड़ा सौभाग्य है कि उसमें ऐसे 
अपूष प्रन्थका अनुवाद द्वो गया | मू० ३), सजिल्दका २॥) 

0  # ५ 
नतिनवज्ञान 

आचारदाह्मपर नई पद्धातिसे लिखा हुआ अभी तक कोई ग्रन्थ हिन्दीमें , . 
नहीं था । यह इस विषयका सबंस पहला ग्रन्थ है और बाबू गोवर्घनलाल 
एम० ए०, बी० एल० के अनेक वर्षोंके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मननका 
फल है | इसके पहले नो अध्यायोंमं वतलाया गया है कि नीति ( सदा- 
चार ) किसे कहते ह, नोतिकी उत्पत्ति और उम्का वित्तार किस तरह 


श्श्द 


हुआ और चीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पड़ता गया 
और दसवेंसे लेकर सोलहवें अध्यायतक इसाई, यहूदी, इस्लामी भादि 
धर्मोकी कल्पनायें कहाँ तक नीतिशात्नसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने दी धर्मको सर्वश्रष्ट समझकर दूस- 
रोंको नरकका पात्र समझते हैं। अन्तमें स्पष्ट किया है कि श्रेम ही परमेश्वर, 
सदाचार ही धर्म और मनुष्य-सेवा ही मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। वास्तवमें 
इसमें आचार, आचरण या चालचलनकी वैज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप वतलाया है। दर असलमें सदाचार मज- 
हवों और धर्मोस्ते एक जुदी ही चीज है। मजहबी आदमियोंने संसारमें 
जो जो अत्याचार किये हैं और खूनकी नदियाँ वहाई हैं, उनका वर्णन 
पढ़कर रोमांच हो आता है। इंसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । हुदे जुदे देशोंके 
सभ्य और असभ्य जातियोंके व्याह-शादासम्बन्धी रीति-खाजोंका प्रकरण 
वडा ही मजेदार है। वैज्ञानिक अन्ध होनेपर भी इसके पढ़नेमें खूब जी 
लगता है । इसका अ्रत्येक पृष्ठ कुतूहलवर्धक है। मराठी केसरी, सरस्वती, 
माहुरी, प्रभा आदि अतिद्ध पत्नेंने इस अन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजराताके प्रतिद्ध मासिक पत्र युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशासा करके 
लिखा है कि इसका शीघ्र ही गुजराती अनुवाद होना चाहिए | 
; भ्रसाके सम्पादक लिखते हैं--. हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धनलालजाके सहश लेखकोंकी कृपासे हिन्दीमें अबे-इस 
विषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हो रही है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि छेखकने इस पुस्तकके लिखलेमें पूर्ण विचार, मौलि- 
कता और आत्मभिन्तनसे काम लिया है ।. ..सदाचार-शाल्नके विद्यार्थियों 
जौर सदग॒ह॒स्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक वार इस प्रन्थकों अवस्य 
पढ़ें ।...इस पुत्तककी लिखकर उन्होंने हिन्दी संसारमे विचार-स्वातंत्रयका 
जो खलोत -बहाया है, उसके लिए अ्त्येक हिन्दी पाठक कतज्ञ होगा। ” 
मूल्य २।), राजसंस्करण ३) ेृ 
संचालक--हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
होराबाग; पो० गिरयाव, बम्वई 


